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ज्योतिलिग : विश्वनाथ 


भगवनि हिव निगुण ओरसगुणदोनों हीदहैं। 
वे निगुणरूपमें निराकार ब्रह्म ह सत्य, दया, क्षमा, 
शक्ति, कल्याण ओर धमे हैँ । उनके निग्‌ण ओर 
निराकार रूप कौ अनेकं कथायं मिलती है, जो प्राणों 
को उछाल देती ह । वे समस्त पृथ्वी पर अपने निगुण 
रूप मे जन-जन मे विद्यमानं ।वेही आकाशदहै, वे 
ही पृथ्वीरहैःवेहीसूयेहै,वेहीचन््र्हँ, वे ही नक्षत्र 
है,वेहीग्रहरहै,वेहीवायुर्हँः वेही जल.जौर वेही 
अग्निम सवत्र, सवेकालरहैँ ओर सवबमयेंरहै। 

भगवन निराकार शिवने सगुण ओर साकार 
रूप में अनेक सुन्दर लीलायंकी हैँ । उनकी लीलायं 
कल्याणकारीतो हही, बड़ी विस्मयकारिणीं ओर 
ज्ञानवधेकभी ह । वे अपने सगुण मौर भसाकाररूपमें 
ही केलाश पवत पर मां पावती के साथ निवाप 
करते ह । वे अपनेषगुण ओर साकाररूपमेंही दल्हे 
के रूपमे बेल पर सवार होकर बारात के साथ 
हिमाचल कै द्वार पर जति हैं ओर हिमाचल की पत्री 
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पार्वती के पाथ विवाह करके दो पृव्रभी उत्पन्न करते 
है । वे अपने सगुण भौर साकार रूप सें दन्न प्रजापति 
के यज्ञ कौ नष्ट करके माँ सती के जले हुए शरीर 
को कंधे पर रखकर आटो दशाओं मे भ्रमण करते 
है।वे सगुण ओर साकारसूपमेंही भगवान राम 
की आराधना भी करते र । वे राक्षसो का वध करते 
है, भक्तो की रक्षा करते हैँ ओर पुण्य आत्साभों ओर 
ध्मत्मिाभों को सुख भी प्रदान करते हैँ । उनके सगुण 
ओर साकार रूप को लीलायें अगणित रहै, जो समस्त 
पृथ्वी पर फली हुई है । 

शिव पुराण के अनुसार निराकार शिव ही न्नह्या, 
विष्णु ओर ख्द्रकेरूपमेंजगत कौरसुष्टिकरतेहै, 
पालन करते गीरसंहारभीकरतेहँ।वे ही एक 
से तीन हृए है । अर्थात्‌ वेदहीब्रह्यादहैःवेही विष्णुरहं, 
वे हीरूद्रहै।वेहीशक्तिरहैःवेही लक्ष्मीरहं, वे विद्या 
भौरवेही संगीतभीरहँ। वे ही सब कुछ रह, उनसे 
भिन्त कछ भी नहींहै, कृ भी नहीं है । 

भगवान शिव अपने सगुण रूपमेँ बैल पर आरूढ 
रहते हँ! वे सिरपर जटा-जृट धारण करतेहै। 
कपूर के समान उनका गौरवणे है । उनके मस्तक पर 
तरिपुंड शोभा देता है । उमके सर्वाङ्ख भस्म लेपित हैँ । 


9 


उनके गले ठे सपैको मालाशोभा देतीदहै। वे हृदय 
पर समृंडमाल धारण किये रहते हँ । उनके हाथो में 
चिल ओर उमर शोभा देताहै भौर वे बाघम्बर 
चारण करतें योंतोवे ्षवंत्ररहते है, किन्तु उन्हं 
इमशान अधिक प्रियदहे। 

धगवान शिव के अनेकं नाम हैँ । उनके सभी 
नाम साथेकरट। वे अपने शिव नाम से सबका 
कल्याण करते है! जिसक्रा कोईभो कल्याणं नहीं 
करता, जो चारों ओर से उपेक्षितं रहता है, भरवान 
शिव उसका भी कल्याण करते हैँ । वे अपने कल्याण- 
कारी स्वभाव ओौरगृणोंके कारण ही शिव कहु जाते 


हँ । 

भगवान शिव के केल्याणमयहोने के कारण ही 
उनका मंदिर भारतके गांव-गांवमेरहै भारत में 
जितने मदिर शिव केह, उतने ओर किसीके भी 
नहीं हैँ । उनकी आराधनाशेवतो करते ही है, शाक्त 
ओर वैष्णव भीकरतेहैं। किसीभो मांगलिक कायं 
मे जब तक उनकी पूजा नहीं हो जाती, वहु मांगलिक 
काये अधूरा ओर अपूणे समन्ञाजाताहै। 

भगवान शिव अपने शंकर नामसे प्राणियों को 
एक सूतरमेंतो गथतेही है, जीव को उसके वास्तविक 
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स्वल्य करा ज्ञान भी कराते हैँ । किव-पुराण को एक 
कथः दे भिलता है भगवान शिव अपने शंकर नामः 
से जीव को अपनी ओर आकषित करते ओर उसे 
अमृततत्व का बोध करति है| 

भगवान शिव का एक नाम नीलकठ्मीहै। 
उनकः नीलकंठ नाम कंसे पडा- इस सम्बन्ध सेपूराणों 
मे एकं कथा मिलती है,जो इस प्रकार है-अति 
प्राचीन काल में देवताओं ओर दानवो दे मिलकर 
सुद्र का मंथन किया था । मंथन से समूद्रके भीतर 
से चौदह रत्न बाहर निकले थे, जिनये एक महा- 
गरल भीथा जब । महागरल का कभ बाहर निकलः, 
तो उक्षफछी विषमयी ज्वालाओं से देवता-दानव सभी 
आकुल हौ उठ । पृथ्वी जलने लगी, तीनों लोकों में 
हा-दकार पदाही उठा । देवता ओौर दानव म्रमाकूल 
होकर सोचने लगे, आखिर अब क्या कियाजाय ? 
महागल्ल कै इस कृभको कहां ओर किसके पास 
रखा जाय 7 

आखिर, देवता ओर दानव एक साथ मिल कर 
शिवजी की तेवा मे उपस्थित हुए, उन्होने भगवान 
शिव को प्रार्थना करके कहा प्रभो, महागरल की 
ज्वाला से जगतके संपूणे प्राणी व्याक्रूलहो रहै है । 
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आपका नाम हिव है) आपको दोडकर इस महा- 
गरल की पीकर कोई भी पचा नहीं सकता । दया 
कृरके इसे पीकर, जगत के प्राणियों की रक्षा कीजिए । 

भश्वान शिव सदयदहो उठे । माँउमा के रोकने 
परभीवे जगत के कल्याण के लिये महागरल को 
पीने कं लिये तयार हौ गये) 

पीडितो केदुःखों कोद्र करने वाले भगवान 
शिवने समुद्रसे निकले उस्रं महागरल को पीकर 
अपने कठमे धारण कर लिया । उसके प्रभाव के 
कारण उनका कंठ नीलः पड़ गया! वहु विषैला 
महागरल भी उनके कल्याणमय यणो के कारण उनके 
कठ मे उनकी घुन्दरता को बढाने वाला एक चिन्ह 
नन गया । बस उसी समय से उनका नाम नीलकंठ 
भो पड़ गया । 

भगवान सिव को अओौढरदानी भी कहते है| 
अर्थात्‌ दे नीचसे नीच ञ)र दृष्टसे दृष्टम्राणीको 
भी उसका मनचाहा वरदानदेदैने मे संकोच नहीं 
करते। वे वरदान देते ठ स्वयं अपने हित ओर 
अहित का विचार नह करते! उन्होने भस्मासुर 
को उसका मनचाहा वरदान देकर अपने को 
भयानक संकट में डाल दिया था। सुनो उस कथा 
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को_ भस्मासुर बहुत बडा रक्षसं था। उसकं तप 
से प्रसत्न होकर भगवान शिव ने उसके सामने 
प्रगट होकर कहा रै तुम पर प्रसन्न हूं बोलो, क्या 
चाहते हो ? 

भस्मायुर ने उत्तर दिया- प्रभो, अप रुज एसा 
वरदान दीजिये कि, यै जिसके भीखिरपर हाथ रखृ 
वह्‌ जनं कर भस्महो जाय! 

भगवान शिव ने हित ओर अहित का विचारन 
करकं तथास्तु कहु दिया । 

भस्मासुर भगवान शिवके दिये हुए वरदान का 
प्रयोग उन्हीं पर करने लगा | उसने अपना दाहिना 
हाथ उनके सिर पर रखते के लिए आगे बढाया । 
वे विपत्ति को आशकासेभाग खड हुए । आगे-आगे 
भगवान शिव ओर उनके पोप भस्मासुर। 
देवताओं मेँ हलचल मच गई । आखिर, भगवान विष्णु 
मांभिरजाकालूप धारण करकं भस्मासुर के सामने 
प्रकट हए । उन्होने भस्मासुर से कहा-- यदि तुम 
मुञ्च नृत्य दिखा कर मेरा मनोरजनक्रो,तोमें 
तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूं । 

मद मे उन्मत्त भस्माुर विवाह कं लोभ मे नृत्य 
केरने लगा । उसनं नृत्य करते हुए अपना दाहिना 


हाथ अपने सिर पर रख लिया । वहु जलकर भस्म 
हो गया । उसकं जल कर भस्महोने के साथहीस्षाथ 
भगवान शिव को दयालुता की कहानी भी अमर बन 
गहं ¦ 

भगवान शिव अपे गंगाधरनाम से तीनों प्रकार 
के तापोंको नष्ट करते, अखिल प्राणियों को शान्ति 
ओर शीतलता प्रदान करते हैँ! उनके गंगाधर नाम 
के साथभी एक कथा जुडी हुई है । सूनौ उस कथा 
को महराज भागीरथ अपने पवेजों के उद्धार के 
लिये गंगाजी को स्वगं से पृथ्वी पर लाना चाहते थे। 
उन्हीने इसके लिए तपकेरना प्रारंभ किया उनके 
कठिनि तपसे गंगाजी प्रसन्न हुई। उन्होने कहा- मेँ 
तुम्हारी इच्छानुसार पृथ्वी पर आने के लिये तेयार 
ह, कितु जब मेरी प्रचंडधार पृथ्वी परगिरेगी, तो वहु 
पृथ्वी के स्तरोको तोडती हुई पाताल लोकम चली 
जायगी । मेरी धार को शिवजी के असिरिक्त ओर कोई 
तहीं रोक सकता । अतः तुम शिवजी को प्रसन्न करो। 

गंयाजी के आदेशानुसार महा राज भागीरथ शिवजी 
को प्रसन्न करने के लिये तप करने लगे । शिवजी 
प्रसन्न हुए ओर उन्होने भागीरथ की इच्छानुसार गंगा 
जी की प्रचंड धार को रोकने का वचन दिया । 


शिवजी अपने दोनोंषैरो को धरती पर जमाकर 
खड़े हो गये । गंगाजी हर-हुर शब्द करती हुं प्रचंड 
गति से स्वग से चल पडों ¦ उनकी प्रचंडधार शिवजी 
के सिर पर भिरदे लगी शिवजीकी जटायं गंगाजीको 
इतनी प्यारी लगीं कि, वे पृथ्वी पर न गिरकर, उनकी 
जटाओंसेंही समा गई । भागीरथ चिन्तित हो उठे। 
उन्होने पुनः शिवजी को प्रस्षन्न करनेके लिये तप 
किया । शिवजी प्रसन्नं हुये जर उन्होने गंगाी को 
अपनी जटाओों से युक्त कर दिया) 

गंगाजी उनकी जटाओं से निकल कृर पृथ्वी पर 
प्रवाहित ह्ये उरी । 

शिवजीते गगाजीकी प्रचंड धार को अपने सिर 
पर धारण किया--ईइसीलिये उनका नाम गंगाधर पड़ 
गया । इसी प्रकार उनके ओर भी अनेक नामरहैं। 
जेसे- सदाशिव, विलोचन, भयंम्बक, चिन, पंचपुख 
चिपुरारि, मदनारि, उमानाथ, चन्द्रमाल, चन्द्रमौलि, 
भोलेश्वर ओर पुक्तेश्वर इत्यादि । उनका प्रत्येक 
नाम साथकरहै, किसीन किती कथा के साथ संयुक्त है। 

निगण मौर निराकरशिवने सगुणओौर साकार 
रूप कंसे धारण किया- इस सम्बन्ध मे भौ शिव-पुराण 
मौर वृहृद आरण्य म एक-एक कथा मिलती है । दोनों 
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कथाएं एक समान है, निराकार ओौर निगुण शिव 
एक सेदो होने कौ इच्छा उत्पन्न हुई । उनको इच्छा 
मातरसे ही प्रुष ओर शकितिकी सृष्टि हुई | उसी 
पुरुष ओर शक्तिने ही पुरुष ओर प्रकृति का रूप 
धारण किया । पुरुष ओर प्रकृति- दोनों ने प्िलकर 
सृष्टि की रचना की। यह्‌ सम्पूणं सृष्टि उसी रचना 
काफल) 

पुरुष ओर प्रकृति नेर्पाच कोस के एक सुन्दर 
लगरकाभी तिर्माण किया । वही नगर आज काशो 
के ख्पमें प्रसिद्धदहै। काशी की र्पाच कोस परिक्रमा 
अत्यधिक प्रचलितदहै, क्योकि काशी पाँच कोस की 
लम्बाई मरबसाहुञाहै ¦ पुराणोमे कहा गयादहै जो 
मनष्य काशी की पांच कोस की परिक्रमा शिव-शिवे 
कहता हज पूरी करता, उसे सहज मे ही मोक्ष मिल 
जाता रहै। 

यह्‌ भी कहा जाता है कि जिस मनुष्य की मत्यु 

काशी के पांच कोस्कं क्षेमे होती है, उसे अपतं आप 
ही मोक्ष मिल जताहै । प्राचीन कालसेही काशी 
करवट प्रसिद्ध हे ¦ अर्थात्‌, प्रचीन काल में लोग मृत्य 
कं समय काशी चले जातेये भौर वहीं करवट लेते धे, 
अर्थात शरीर का परित्याग करते थे। 
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निगुण शिव प्रकृति ओौर पुरूष के रूपमे काशी 
की रचना करक, वहीं विश्वनाथ ज्योतिलिंग के रूप 
मे स्थिति होगये। यही कारणरहै, कि विश्वनाथ 
ज्योतिलिंग का अत्यधिक माहात्म्यहै। शिवजी के 
कुल बाहर ज्योतिलिंगहै, जो बारह भिन्न-भिन्न 
स्थानों ये स्थित रहै । शिवपुराण के अनुसार उने 
विश्वनाथ_ ज्योतिलिंग का प्रथम स्थान है । शेव ग्रन्थों 
के अनुसार विश्वनाथ ज्योतिलिंग आदि ज्योतिलिंग 
हे । 

काशी ओर विश्वनाथ ज्योतिलिंग दोनों का 
एक-दूसरे से अट्ट सम्बन्धहै। काशीका गौरव 
ओर उसकी पवित्रता का एकमात्र कारण विश्वनाथ 
ज्योतिलिंग है । वृहूद आरण्य के अनुसार शिवजीने 
काशी को अपनेत्रिशूल पर धारण कर रखा है । उनके 
विशूल पर स्थित होने केकारण हौ काशी मोक्षदा 
तोरैदही, तीनों प्रकारकेतापोंसे रहितभी है । युखों 
आर बंभवोंसे परिपूर्णं तोहैही, संगीत ओर विद्या 
का केन्द्रभीहै। संस्कृत के जितने बड़-बड़े विद्वान 
काशीम्‌ हुए हँ उतने घौर किसी भी नगरमे नहींहृए 
ह । भगवान विश्वनाथनजीकी कृपा के कारण काशी 
-धमं, सस्कृति, भविति ओर कला का के्धभी रही है। 
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आदि विश्वनाथ ज्योतिलिंग को सवंप्रथम पूजा 
क्ब अर किक्चके दाराहुई इस बात का उल्लेख कहीं 
नहीं सिलता । इस बात का भी उल्लेख कहीं नहीं 
मिलता कि आज जिस ज्योतिलिंग की पूजा की 
जातोषहै, वह वही हैया दूसरा है? भक्तो ओर 
प्रेमियों का कथनहै कि विश्वनाथ जोक मंदिरे 
आजकल जिस ज्योतिलिंग की पूजाकी जातीदहै वहु 
बहुत पुराना है । वही जादि ज्योतिलिंग हैया नहीं । 
इस सम्बन्धवे भी मौन रह्‌जाते है! जो साधन्‌ 
ओर सामग्रियां प्राप्त दहै, उनके आधार पर जिना 
किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आज जो 
ज्योतिलिग है, वह॒ अधिक पृरानादहै। यह भी कहा 
जा सकता है कि यदि वहु आदि ज्योति्विगहो, तो 
आश्चयं को बात नहीं । 

ओौरगजेब के शासन कालमें विश्वनाथ जी के 
प्राचौन मंदिर को तोड़कर भस्जिदबना दीगई थी। 
जो मस्जिद बनाई गई थी, वहु आज भी विद्यमान 
है । प्रश्न उस्तादहै कि संदिर को तोडने के पश्चात्‌ 
ज्योतिलिंग का क्या हुभा ? इस सम्बन्ध सें भक्तों 
भौर प्रेमियों का कहना है कि मंदिरदट्टनेसेपूर्वही 
ज्योतिलिंग को कुएं पे डाल दियाथा । जिस कृं में 
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डाला गयाथा। वह आजभी मंदिरं ओर मस्जिद 
के वीच विद्यमान हे) 

स्वर्गीया भितिमती अहिल्याबाई ने जब नये 
मंदिर का निर्माणकराया, तो उसमदिर मे पुनः उसी 
ञ्योतिलिंग की स्थापना कौ गई थी, जिसे अपवित्र 
होन केभयसेकुएं ते डालदिया गयाथा। आजकल 
उसी ज्योतिलिंगकी पूजा को जातौ है । सहस्रो नर- 
नारी प्रति दिन ज्योतिलिंगका दर्शन करते हैं । अपनी 
श्रद्धा ओर अपनी भक्ति के पुष्प चढाते है | प्रातः- 
काल 4 बजेसेही दश्नाथियों का तांता लग जाता 
है, जो दोपहर में कुछ समय कं लिये छोडकर अधै- 
राचितक बरावर बना रहता है) रा्िमे आरतीहोनि 
कं पश्चात्‌ मंदिर बन्दहो जातादहै। 

शिवरावि के दिन अपार भीड़ होतीहि। भारतं 
कं कोने-कोने कं भक्त ओर प्रेमी पहुंचते है, ज्योति- 
लिग पर वेलपव्र ओर अक्षत चद्ाकर कृत्य-कृत्य होते 
है । दूसरे कई स्थानो ज्योतिविंग को स्प करने 
नहीं दिया जाता, किन्तु विइ्वनाथ जी के मंदिरमें 
णएेसी प्रथा नहींहै। कोई भी ओर किंञ्ी भी जाति 
का हिन्द धर्मानुयाई्‌ बडो श्रद्धा से ज्योतिलिंग पर 
अपने पुष्प अपने हा्थोप्तेही चडढ्ावेरहे। 
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विश्वनाथ जी के मंदिर के पास ही अन्तपूर्णा मां 
कामंदिरदहै,जोबड़ाही सुन्दर ओर आकषक है| 
जो भी मनुष्य बाबा विश्वनाथ का दषेन करता रहै, 
वह अन्नपूर्णा माका दशेन अवश्य करता है । कहा 
जाता है, अन्नपूर्णा साका दशन करने सेही बाना 
विश्वनाथ का दशन्‌ पणं ओर सफल होता है । 

काणीमे विष्वनाथनजीकेदो मंदिर ओर 
एक विदवविद्यालय भे ओौर दूसरा मीरघाटरसें। 
विश्वविद्यालय का मंदिर संगमरमर का बना हुजा 
है । उसका निर्माण विडला जी के द्वारा हृ दहै। 
मीरघाट के मंदिर का निर्माण स्वामी करपात्तीजीनते 
कराया था, किन्तु जितनी अधिक भीड़ ज्ञानवापी की 
गली के मंदिरे हती है, उतनी भीड उन दोनों 
मंदिरोंमे नहीं होती। इसकः कारण यह कि ज्ञान- 
चवापीकोगलीके मंदिरको दही वास्तविक विङ्वनाथ 
जीका मंदिर समज्ञा जाताहै। | 

विश्वनाथ जी कौ कई चमत्कारिक घटनाय भी 
सुनने को मिलती हैँ । य्ह हम केवल दो घटनाओं 
का उल्लेख कर रहे है उन दिनों आदिगुरु शंकरा- 
चायंजी काशीमेंही रहतेये) वे युप्रसिद्ध संन्यासी 
थे, अद्रेतवाद के समर्थक ये । एक दिन प्रातः की वेला 
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थी, चार बज रहैथे) स्वमी जी खड़ाऊं पहन हए 
थे, दशाश्वमेध घाट पर नहाने के लिये जा रहेथे! 
मागमे सडक के बीचो-बीचहाथमे साड लेकर एक 
डोम जोर-जोर से सडक को बुहार रहा था । गदं उड 
रही थी । शंकराचायंजी ते खड्‌ होकर उससे कहा-- 
हट जाओ रस्तेमेसे मुज्ञ जानेदो। 

डौम हाथमे ज्ञा. लिये हए तनकर खडा 
गया । उसने शंकराचाये जी की ओर देखते हुये 
कटा-अआप क्सि हट जाने के लिए कहु रहेहैं। 
इस गरीरको यासे, जो इक शरीरके भीतर 
रै? 

डोप के कथन को सुनकर शंकराचायं जी 
विस्मित हौ उठे, सोचने लगे, अद्रेतदाद कीएेसी 
ज्ञानमयी वाणी निकालने वाला यह कौनदहै? यह्‌ 
डोमती हो नहीं सकता 


शंकराचाये जी मन ही मन सोचही रहे थे कि 
वहु मनुष्यं अदृश्य हो गया । शंकराचायं जी के हदय 
के तार-तार ्नक्षना उठे ! उनके मुख से अपने अप्‌ः 
ही निकल पड़ा विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ । 

सचमुच वहु भगवान विश्वनाथ हीये, जो 
शंकराचायं जीकोडोमके रूप में यह्‌ बताने के लिये 
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प्रकट हुए ये कि, किसी भो जाति ओौर धर्मका 
मनष्यक्योनदहे, वे सबके शरीर के भीतर ब्रह्य के 
रूप मे निवास करते हं 
बात उन दिनोंकीदहै, जब गोस्वामी तुलसीदास 
जीते हिन्दी भाषा मे रामचरितमानस की रचना 
समाप्त कर लीथी) रोमक्थाको ह्दी भाषामें 
लिखे जाने केकारण काशी के पंडितो ने गोस्वामी जी 
के विरुद्ध बहुत बड़! आंदोलन खडा किया । उन्होने 
गोस्वामी जी के पामन शतं रख कि, यदि विश्वनाथ 
जी रामचरित मानसको पांडलिपि पर अपना हस्ताक्षर 
करदे, तोवे उसे साच्यता प्रदान कर दंगे । 
गोस्वामी जी ने शिवजी के भरोसे से पंडतंजी 
को शतं स्वीकार करली रात मे रामचरित मानस 
की पांडलिपि विदवनाथजीके मंदिरमें रख दी गई। 
मंदिर के चारों ओर कड़ा पहरा बिठा दिया गया) 
आश्चयं, सबेरे जब मंदिर खोला गया ओर 
पांडलिपि को देखा गया, तौ उस पर सुन्दर अक्रो 
मे विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर मौजूद था। फिरतो 
आंदोलन ्शांतदहे गया ओर रामचरित मानस को 
मान्यता प्राप्त हो गई 


भगवान विइवनाथ जीकेही कारण काशी सदा 


2 


से वड़-बड़ संतो ओौर महात्माभों काकं रहीहै।, 
स्वासो रामानन्द, कबीरदास ओर रंदास आदि महान 
संतोक्राप्रादुर्भावक्ाशी न ही हृभा था । आदि- 
सुरं शंकराचायं ओर महानन संत सनातन भी बहुत 
दिनोतक काशीमेंही रह । भगवान बुद्धने काशीकेः 
निकट सारनाथ मे, सर्वप्रथम अपने शिष्यों को 
उपदेशित किया था। आज भी काशी मे बड़-बडः 
विद्वान, सन्त ओर विद्याप्रेमी रहते है 


ज्योतिलिग : वैद्यनाथ 


वैटनाथ ज्योतिलिंग बहर राज्य में है उत्तर 
रेलदे की एक लाइन पटना हती हई हाज्डा जाती 
है। उसो लाइन पर पटनाये कुछ दूर एक स्टेणन्‌ 
पडताहै जसीडीह्‌ । जसाोडीर्ह से एक छोटीसी लाइन 
वेद्यनाथधधाम के लिये जती है। उस लाइन का 
अंतिप स्टेशन वैद्यनाथ हीहै। स्टेशनसे दो किलो- 
मीटरकौ दूरी पर वेद्यनाथधाम स्थित है! 

जसीडीहसे बसकेद्वारानभी वंद्यनाथधामं पहुंचा 
जा सकत वेद्यनाथधाम अपनी पविद्रता ओर 
प्राचीनता के लिये अधिक प्रसिद्धदहै। उसे वैद्यनाथ 
घाम ओर देवधर भी कहते हूं। देवधर अर्थ्‌ 
देवताओं का घर। सचदुच देवघर में विभिन्न 
देवताओं के मंदिर ओर उनको दिव्य मूतियां मिलती 
हैँ । नगर के पास ही पहाड्ां है । उन पहाड्यों पर 
मंदिर बने हुए दह । पहाडियोंपर जल के कूड ओर 
सोतेभीोदह। 


वैद्यनाथधाम कौ पवित्रता ओर उसका गौरव 
भगवान सिव के वंद्यनाथया बेजनाथ ज्योतिलिंग 
के कारणदहै। पुराणों मे कहा गयाहै--जो मनुष्य 
वेद्य नाथ या बैजनाथ ज्योतिलिंग का दशंन शुद्ध मन 
श्च करता है, उसकी मनोक्ामनयेतो परणं हही 
जातीदहै, वह पपौ ओरश्चापोसे भी मुक्त ही जाता 
है। 

वैद्यनाथ ज्योतिलिंग की स्थापना किस प्रकार हुई 
ओर सरवंप्रथम किस भाग्यशाली मनुष्य ने उसकी पुजा 
कौ इस सम्बन्ध में शिव-पुरण मे एकं पवित्र कथा 
सिलतीदहै, जो इसं प्रकार है- 

रामायण कालमे श्रीलेकामें रावण नाम का 
एक प्रतापी राजा राज्य करता था । वह्‌ बहुत बड़ा 
विद्रान ओर शूरवीर था। कहते हैँ उसने वायु ओर 
वरुण पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया 
था) कहा जातारहै, उसके शरीर मे दस्र सिर ओर 
वीस् भुजाय थीं । उसकी रानी का नाम मंददरो था, 
जो बड़ी पतिव्रता थी। 

रावणकेदो भाईभी यथे एक भाई का नाम 
कूभकणं धा ओर दूसरे भाई कानाम विभौषणथा। 
कहा जाताहै, कृभकणं वषं में छः महीने सोता था ओर 
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छः महीने जागता रहता था । विभीषण सत्यवादी ओर 
धर्म॑तब्रती था । भगवान रामके चरणों मे उसकी प्रगाढ 
प्रीति थी । 

रावणके कट पूत्रभीथे, जो बड़ शूर-वीरथे) 
मेघनाद अपने भाईयों मं सब से अधिक बलवान था। 
उसने युद्ध मे देवराज इन्द्रको भी पराजित कर दिया 
था | यही कारण है कि, वह इन्द्रजीतके नामसे भी 
प्रसिद्ध था। 

यद्यपि रावण की लंका धन-धान्य से परिपूर्णं थी, 
पर रावण के मने संतोष नही था । वहु अपनी 
लंका को अलकापुरी के समान सुन्दर ओर वभवशाली 
बनाना चाहता था ¦ उसने सोचा, जब तक कंलागनाथ 
शिव लंका निवास नहीं करगे, तब तक लंका अलकापुरी 
के समान सुन्दर नहीं बन सकंगी । 

अतः रावण भगवान शिवको लकामें लाने कं 
उदेश्य से कंलाश पवेत पर गया । ओर वहां शिवजी 
को प्रसन्न करने के लिये तप करने लगा । उसने भूख 
र प्यास्के कष्टों को सहन करते हुए कई वर्षो 
तक घोर तप किया, किन्तु भगवान शिव प्रसन्न नहीं 
इए । 

किन्तु रावण भी निराश नहीं हुभा। वह 


26 


हिमालय पर जाकर तप करने लगा । उसने हिमालय 
प्र भी कठिन्‌ तप किया, किन्तु फिर भी भगवान शिव 
प्रसन्न रहीं हृए । रावणने भी क्षाहस नहीं छोडा। 
वह्‌ भगवान शिव की पार्थी उपासना मे संलग्नहो 
गय । उसने पार्थी उपासनामें भी वड़-दड़ कष्ट सहन 
किए, किन्तु फिर भो भगवान शिवं प्रसन्न्‌ नहीं हुए । 

रावण ने धश्वान शिव को प्रसन्नकररे का यहा- 
व्रत धारण किया! जव तप ओर उपासना से शिवं 
जी प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने सोचा, यदि शिदजी 
प्रखन्तं नहीं होते, दो मेरा जीवन व्यथं हौ जादगा। 
अतः उन्हे प्र्न्न करट के द्यि मै क्य न अपरे दशो 
सिरोंकी आहति च्ाद्‌। 

रावण अग्नि जलाकर अपने मस्तकों का यज्ञ 
कृरने लग! । उसने देखते ही देखते अपने नौ मस्तक 
काट कर अग्निको समपित कर दिये। जब वहु अपना 
दक्षवां मस्तके काटने लगा, तौ भगवान शिव उसके 
समक्न प्रगट हो गये । उन्होने प्रसन्नता कीम॒द्रामे 
कृहा- वर मांगो 

रावणने निवेदन किया- प्रभो, आप चल करमेरी 
लंका में रहँ । मुभ इसके अतिव्ति कुछ वहीं चाहिये । 
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भगवान शिवने प्रसन्न होकर कहा-एसाही 
होः । 

भगवान शिव ने रावण को अपने दो- ज्योर्तिलिग 
प्रदान किये ? उन्हयरे कहा- नुम इन ज्योतिलिंग को 
लकः सेले जारो ¦ इनकी स्थापना करो । मै अपने 
इन्हीं ज्योत्तिचिगो > स्थित हकर टुस्हारी लंका 
निदःस करूगा, किन्तु ध्यान रहै,यदि तुस सामे इन 
ज्योति(रर के पृथ्ठी पट्रखदोगे, तो फिरैतुन्हरी 
लकः रेन जा सकण ; दुम जड इन्दं रखोभे, मेँ 
वहीं रह्‌ जाऊ 

रादण प्रनत उठा ! वहु भग्वानशिदकेट्रारा 
प्रदत्त ज्योक्तिलिगों को कावरि मै रख कर, काविशिकरो 
कृधे पर लेकर लंका कीओर चलं पडा ! रावण जब 
देवघर ये पहुंचा, तो उसे रधुशंका लगी । उसने पहले 
तो अपने को संभाला, किन्तु जब लधुशंकाने जोर 
पकड़ा, तो वह कधे को कांवरि के सम्बन्ध में सोनने 
लगा उपे क्या करूं? धरतीपर रखना ठटोक्‌ होगा 
नहीं । पिर इसे किसे द्‌ । | 

संयोग कौ बात, पास्ही कुछ दूर परएक ग्वाला 
अपनी गायों को चरा रहा था, रावण मैउससे कहा-- 
भाई, तुभ धोडी देर के लिये मेरी कांवरि अपने कंधे 
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पर रख लो मै पेशाब करने के पश्चात्‌ फिर उ्सेले 
लूगा | 

ग्वालिका नाम बैज्‌ था। बेज ने रावण की 
बात मानकर कंध पर कांवरि रख ली । रावण पेशाब 
करने कं लिये बेठ गया, किन्तु भगवान शिवजी कौ 
इच्छा से उसका पेशाब समाप्तही नहींदह्यो रहा था) 
जवबदेर होने लगो, तोबेज्‌ बोला- भाई, तुम्हारे 
कांवरिसे मेरा कधाट्टाजा रहादहै। लो इमं 
संभालो । नहीं, तो मेँ इसे धरती पर रख दुगा । 

किन्तु फिरभी रावण उठ नहीं सका । क्योकि 
उसका पेशाब समाप्त ही नहींहौ रहाथा। बेजूने 
विवश होकर कांवरि धरती पर रखदी। 

कृहूते है, रावण बड़ देर तक पेशाब करता रहा । 
उसने इतना पेशाब किया कि वहां एके तालाब बन 
गया । आज भी वह तालाब विद्यमान है भौर शिव- 
सागर कं नामसे अभिहित कियाजातादहै। 

बड़ी देर के पश्चात्‌ रावण पेशाब करके उरा । 
वहु कथे पर रखते के लिये कांवरि को फिर उठाने 
लया, पर अबकांवरि कहां उठने वाली थी वहु अब 
इतनी भारी हो गर्ईथी कि, अधिक प्रयत्न करने प्र. 
भो रावण उसे उठा नहीं सका । 
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रावणने दोनों ज्योतिलिगों को कम-क्रम से अपने 
अंगढे से दबाया । एक ज्योतिलिंग तो गोकर्णं मेँ जाकर 
स्थित दहो गया ओर दूसरा ज्योतिलिग वहीं पाताल में 
प्रविष्ट हो गया। केवल उसका थोडा-सा भाग उपर 
दिखाई देता रहा । रावण ने विधिवत्‌ उक्ष ज्योतिलिंग 
की पूजा की । कहा जाता है कि, रावणने एक कप 
बनाकर उसमें घभी तीर्थोँके जल लाकर छोड दिये। 
उसी पवित्र जल से उसने भगवान शिव के ज्योतिलिंग 
का अभिषेकक्ियाथा । वह्‌क्प आज भी विद्यमान दै 
ओर चन्द्रकृप के नाम से संम्बोधित किया जातादहै। 

रावण के द्वारा अभिषेक किये जाने पर ज्योत्ि- 
लिगके भीतरसे स्वर निकला रावण तुम जाकर 
लेका में राज्य करो। तुम्हारी लंका की कहानी अमर 
बनी रहैगी । मै अत्र यहीं निवास करूंगा । मेरे यह 
निवास करने से इस धरती का गौरव भी अव्यधिकं 
बट्‌ जायगा । 

रावण प्रसन्न होकर लंका चला गया । ज्योति- 
लिगके भोतर से निकला हुआ स्वरबेज्‌ केभी कानों 
मे पडा । वहु उस्र लिगको चमत्कारिक समञ्न कर 
उसको पूजा करने लगा । वहू प्रतिदिन नहा-घोकर 
उसका अभिषेकं किया करता था । जब तक अभि- 
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षेक नहीं करलेता था, अन्नका एक दट्कड़ा भी 
महम नहीं डालताथा। 

एक दिन भगवान शिवनेबेज्‌ के प्रेम ओर 
उसकी भक्ति की परीक्षालेते का विचार किया । 
संयोग की बाति. बेज॒के घरमे किसीसषमारोह का 
आयोजन हअ ! समारोह गे उसके कई सम्बन्धी ओर 
प्रेमी व्र उपस्थित हए ये । भोजनादि का भी 
प्रबन्ध था । वेज सक्को खाने-खिलारे मे इतना व्यस्त 
हो ग्या कि, उसे हिवाभिषेक कएध्यान ही नहीं र्ह्ा। 

दिन बीत णया, सन्ध्या हो जडं ¦ बेज्‌ खिलाने- 
पिलाने चथा रहा! सहा उसे शिकाभिषक का 
स्मरण हंजा } व्ह धाकुल ले उठा । वह्‌ भित्र ओौर 
सस्बन्धिथीं कौ अप्र्ठन्नत्ा की चिन्ताः किये बिना 
ज्योतिचिष की ओर दौड़ पड़ा । उद्र ज्योह्तिद्धिय के 
पास्षजा कर उका अभिषेक तो किया ही, उह सिस- 
कता हृञा अपने आङः पे भी उषे दहंलारे ल्णा ) 

भवान ¡दव प्रसन्न्‌ हो उठे ; उन्होने ज्योतिशलिग 
के भीतर से कहा- वज्‌, तुमने अपने प्रम के ओंदुओं 
सुखे जीत लिया है बोलो, तुम्हं क्या चाहिये ? 

वज्‌ ने भुग्ध कंठ से उत्तर दिया- प्रभो, मृञ्ञे 
केवल आपका प्रेम ओर आपको भविति चाहिये । 
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-भगवान शिव ने अत्यधिकं तुष्ट होकर कहा- 
वैज, त॑रेम ओर तुम्हारी भविति अमर रहेगी । 
तुभने मेरे इस ज्योतिलिग कौ सवंप्रथम पूजाकौदटह। 
अतः यहु ज्योतिलिग तुम्हरे नाम से हो विख्यात 
होगा । जो इस ज्योतिदिग को अर्थात्‌ बैजनाथ की 
भवितिमे अपने हृदय को भावनाओं फ पुष्प अपित 
करेगा । उश्की समस्त मनोकालनाये एणं हो जाया 
करंगी । 

कुछ ग्रन्थो रे यह्‌ कथा इस ल्प सं सिल्लती है) 
रण जञ अपनी कावरि > ज्पहिवियो को रख कर 
फेलाशसे च्छा, तो देवत्रा चिन्तित हौ ॐठ } रावण 
ज्योतिः कमे लंका कच लेजा संफे- इसके लये 
देवताओं > एक्‌ षडयं ङ्यः ¦ 

रावण जड देवधर रहा तो वरुणदेव उसके 
लरोरतरे प्रविष्टहो गये । वरुणके प्रभाव से रावण 
कोजोरों का पेशाव लदा । ब्रह्माजी पहले दहीसे वर्ह 
एक ब्राह्मणके रुप मे उपस्थित ये! रावणने व्राह्यण 
को देखकर, उससे कहा- भाई, तुम थोड़ौ देरके 
लियेमेरो कांवरि लेलो । पेशाब करने के पश्चत्‌ में 
फिरले लूंगा । 
ब्राह्मणने रावणकीो बात मानकररकांवरिले ली। 
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रावणपेशाब करने के लिये बेठ गथा, किन्तु उसका 
पेशाब समाप्त ही नहींहो रहाथा। जब रावण को 
उठ्तेमेंदेर हुई, तो ब्राह्मण नै कावरि पृथ्वी पर रख 
दी । बड़ी देर के पश्चात्‌ जब रावणडउठाओौर कांवरि 
को फिर उठने लगा, तो कांवरि उठ नहीं सकी । 
रावणके द्वारा अंगृूढे से दबाये जाने पर एक ज्योति- 
लिंग तो गोकणेनाथ चला गया ओर दूसरा पाताल 
मे जाकर वहीं स्थित हो गया । सवेपरथम उस ज्योति- 
लिगकी पूजाएक भीलनेको थौ, जिसका नाम 
वेज्‌ था। स्वेप्रथम बेजू के दवारा पूजित कयि जाने 
के कारणवह्‌ ज्योतिलिग बेजनाथ केनाम से अभिहित 
किया जाने लगा । 

बैजनाथ जी का वतमान मंदिर कब बना ओर 
उसमे ज्योर्तिलिग की स्थापना कब हद इसका 
उत्लेख कहीं नहीं मिलता । कहा जाता है कि मंदिर 
मजो ज्योतिलिगहै, वह वही है, जिसे रावण,ने अपने 
अंगूर से दबाया था ओौर बैजू भोलने सर्वप्रथम 
जिप्षको उपास्नाकौोथी।जोहो, यह्‌तोसत्यहीदहै 
कि बेजनाथनजी की महिमा का गन मनुष्योंनेही 
नहीं देवताओं तेभी कियाहै। आज के वेज्ञानिक 
युग मे भी उनको महिमा ओर उनका चमत्कारिक 
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प्रभाव स्पष्ट रूपमे देखने को मिलताहै। 

भारत के कोने-कोने के दुःखी गौर रोगसे 
पीडित मनुष्य बैजनाथ जीके मंदिरमें पहुचतेहैं 
बौर अपने दुःख तथा रोग के शमन के लिये, भख 
प्यास के कष्टों को सहते हुए उनके द्वार पर धरना 
देते है। अनेक एसे उदाहरण मिलते हं, जिन्है 
सामने रख कर यह्‌ कहाजा सकता है कि धरने 
म दृदृता दिखाने वालों की कामनायें अवश्य पृण 
होतीहै । 

योंतो बारहो महीने बेजनाथनजीके दशन के 
लिये नर-नारियों कातता लगा रहता है, किन्तु 
श्रावण के महीने मे अत्यधिक भीड़ होती रहै । अनेक 
भक्त ओौर प्रेमी गगा जल की कांवरि लेकर बैजनाथ 
जीजातेहं गौरगंगा जल को उन पर चढाकर सफल 
मनोरथ होते हैँ कहा जातादहै कि, बेजनाथनजी को 
गगा जल सर्वाधिक भ्रियहै। धमे-ग्रन्थो मे लिखा 
है- जो मनुष्य श्रावण मासमे गंगाजल से बेजनाथ 
जी का अभिषेक करता है, उसको सम्पण कामनाएं 
पूणे हो जातीदहें। 

बेजनाथ जीसे कुछ किलोमीटर दूर वासुकी नाग 
का मंदिर है। कहा जाता हैकि, वासुकी नाग 
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बेजनाथजीके मंत्री । बेजनाथ जीसे कुछ मागने 
के पूवे मनुष्य अपना शावेदन वादयुको नाग के दरबार 
मेही प्रस्तुत करतादहै। वासुकी ताग का स्थान बडा 
ही सुन्दर ओर शान्तिप्रद है। अनेकं भक्तों ओर 
प्रेमियों के मुखो से सुनने को मिलताहै कि, जो मनुष्य 
वासुकी नागके दरबारमे रामचरित मानस का 
पाठ करता है, उसको इच्छायं अवश्य पूणे हो जाती 
है । 

वैजनाथ जीर सपे अधिक निकरुलते हुं; कमनी- 
कभी कुएं से पानी निक्ालने पर कुएं के भीतरसिभी 
सपं निकल आति है" किन्तु काटते बहुत कम 
कटा आत्ता कि बेज जी की अनूकपाके कारण 
देवघर के सपिभी मनुष्यों को कष्ट नहीं पहुंचाते। 

देवधर शक्तिपीठ भी है। पुराणों से पता 
चलतादहै कि, माँ सती काहूदयदेवघरमेही भिरा 
था ्मांसतीकाहूदय देवधरमे किस तरह गिरा-- 
यह कथा भी बड़ी पवित्र ओर अद्भुत है- दन्न प्रजा- 
पति के यज्ञ के अग्नि-कड ने जब माँ सती गिर कर 
भस्महो गड, तो भगवान शिवने कुद्ध होकर यज्ञ को 
विध्वंस कर दिया । वे सती कं वियोगमें व्याकुल हो 
गये । वे उनके जले हूए शरीर को कृधे पर रख कर 
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दसो दिशाओं मे घूमने लगे । 

शिवजीके व्यक्रुल होने के कारणसारी सृष्टि 
व्याकुल हो उटी । सम्पूणे कायं बन्द हौ गये । यह 
तक कि वायुकी गति भी रूकं गई । सुष्ठिकरा 
पालक होने के कारण भगवान विष्णु चिन्तित ह 
उठे ! वे अपने सुदश्षंनचक्र से सक्ती क अंगों को काट- 
काट कर गिराने लगे । उनके अंग जिप्-जिष् स्थान 
से गिरे धे, न्ह शक्तिपीठ कहा जाता है) सतीकरा 
हृदय देवघर मे मिस था, इर्लिये देवधर की 
मान्यता भी शक्तिपीठ के रूपये की जा्तिहे। 

बेजनाथनीने्मां दुर्णाके भी कई मंदिर, जे 
अत्यधिक प्रखिद्धि है) शिव ओर शचितकाक्षेर होने 
कं कारण ही देवघर कंभौरव का गान भारतमेंदही 
नही, भारत कं काह्र भी किया जाता है । जब तक 
भारत कौ धरती रहेगी, वैजनाथ डी की पवित्र 
भूमि- देवधर के गौरव का-गान इष्टी प्रकार होता 
रहैगा, सदा होता रहेगा । 


ञ्योतिलिंग नागेश्वर 


ज्योतिलिग नगिश्वर गुजरात राज्य में ह! 
दारिका से बस केद्वारा पहुंचा जा स्कताहै। भोखा 
स्टेशन पर उतर करभी नागेश्वर जाया जा सकता 
है । बस्ती बहुत बड़ी नहींहै। मदिर भी बहत बड़ा 
नहीं है । किन्तु ज्योतिलिंग नागेश्वर की बहुत बड़ी 
महिमा है । शिव-पुराणमे लिखा है जो मनुष्य श्रद्धा 
पर्वेक ज्योतिलिग नागेश्वर की अचंना करता है वहू 
समस्त कष्टोंसे क्ट जातादहै। 

नागेष्वर ज्योतिलिग द्वारिका ओर वेट दारिका 
क बीचमें स्थितदहै। स्थानकोदेखने से एेसा प्रतीत 
होता है कि कभी वरह अथाह जल रहा होगा । नभे- 
श्वर के कथासेभी पहले वर्ह जल होने का प्रमाण 
मिलता है, किन्तु आजतो वहाँ सूखी धरती है ओर 
बस्ती भी बसी हुई है । स्थान बड़ा सुन्दर भौर शान्ति- 
प्रदहे। 

नागेश्वर ज्योतिलिग का आविर्भाव किस प्रकार 
हुआ ओौर सवंप्रथम किसने उसकी पूजा की- इस 
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सम्बन्ध मे शिव-पुराण में एक महत्वपूर्णं कथा 
मिलतीदटै, जो इस प्रकार है-- 

प्राचीन काल में एक राक्षसी रहती थी । उस 
राक्षसीका नाम दारुका था। वह्‌थी तो राक्षसी, 
किन्तुमागिरजाके प्रति मनमें बड़ाप्रेम रखती थी । 
जब देखो, तब गिरजाके चरणों में प्रेम के पृष्प चढ़ाती 
ही रहती थी । 

एक बार दारका ने दढ मन से बड़ा तप किया) 
उसके तपसे मां गिरजा प्रसन्न होकर प्रगट हुईं ओर 
बोली- दारका, तुम्हारे प्रेम ओौर तुम्हारे त्याग पर 
मै अत्यधिक प्रसन्न हं । बताभो, तुम्ह क्या चाहिये । 

दारका हषित होकर विनयपूवक बोली- माँ 
यदि तुम मुज्ञ पर प्रसन्न हो, तो मुभ एक सुन्दर नगर 
प्रदान करो, सदामेरी रक्षा करो । मै जिस बनें 
रह, वह वन मेरे साथ-साथ चले । अर्थात्‌ भै जहां भौ 
जाऊ, वह्‌ वन भी वहीं जाय । 

मा गिरजा एवमस्तु कह कर अदुश्य हो गई | 

मां भिरजा के वरदान के प्रभाव से पश्चिमी 
समुद्र के तट पर एक सुन्दर नगर का निर्माण हा । 
वह नगर अतीव सुन्दर तोथा ही, धन ओर धान्यसे 
पूणे भीथा। कहा जाता किं उसकी लम्बाई 16 
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योजन अर्थात्‌ चौसठ कोस्षकोथी। दारुका उसी 
नगर मे रहने लगी । उसका विवाह एक बलशाली. 
राक्षस के साथ हुआ, जिसका नाम दारुक था । दारुक 
बडा अत्याचारी था । वह दारुकाके मना करने पर 
भीं तरह-तरह के अत्याचार कियाही करता था | 

दारका जव उस नगरमे रहते-रहते उब गर, 
तो वह्‌ अपने पति ओर अपनी सेना के स्य दूसरी 
जगह चली गई । मां गिरजा के वरदानं के फल- 
स्वरूप वहु नगर ओर वनभ वहीं चला गया। 
वहम भो दारुक अपने अत्याचारो कौ अग जलाकर 
मरष्योको ही नही, देवताओं कोभीदुःख्धी करने 
लभा | | 

इसी प्रकार दारका बराबर स्थान को बदलती 
रही । वह्‌ जष्टं भो जाती थी, उसके साथ-साथ नगर 
ओर वन भी जाताथा। वंह जहुर जाकर रहती थी, 
उसका पति दारुक वहीं अत्याचार को आग जलायाः 
करता था । इसका परिणाम यह्‌ हुञा कि, दारुक के 
अत्याचारं को आग चारों ओर जलने लगी । मनुष्य 
ओर देवताओं को अधिक दुःख मिलने लगा) धार्मिक 
कायं बन्द हो यये । चारोंोर से व्राहिमाम्‌-वाहिमाम्‌, 
क पकारं उठने लगीं । 


39". 


दारक के अल्याचारोसे आकुल होकर, देवता 
ओर मनुष्य उवि ऋषि कीसेवामें उपस्थित हृएु॥ 
उवि ऋषि सहन तेजस्व भौर शक्तिधर थे । देवतां 
ते विनम्रता से निवेदनं किया- ऋषि, दारुक के 
अलत्याचारों से हम अत्यधिक दुःखी हैं । उसके कारण 
नतोहम कोई यज्ञ॒ कर पातेन कोई अनुष्ठान केर 
पाते । हम सब आपकी शरणमेर्ह। दया करके 
दारक के अत्याचारोंसे हमारी रक्षा कोजिये) 

देवताओं कीप्राथना से उवि द्वित दह उठ! 
उन्हे दारुक के राक्षसो कोश्चःप देते हुये कहूा-देव- 
ताओ, तुम धेये धारण करो ! भविष्यमेंजोभी राक्षस 
तुम्हं दुःख देगाया तुम्हारे यज्ञोको नष्ट करने का 
प्रयत्न करेगा, वह्‌ जल कर भस्मदहो जायगा | 

उवितो पुनः घ्यानस्त हो गये, किन्तु देवताओं 
ते युद्ध का आयोजन किया । देवताओं भौर राक्षसो 
मे घोर युद्ध हआ । उविकंश्राप के कारण राक्षस 
युद्ध मे पराजित हो गये । 

दारका को जब उविकंश्रापका पताचलातो 
वह्‌ बड़ी दुःखी हई । उसने अपने पति दारुक से कहा 
-मांगिरनाने मुञ्चे मेरीरक्षाका वचन दियाहै।' 
अतः मुञ्चे अब एकं एसी जगह चलना चाहिये, जहाँ 
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हम सब आनन्दपवेक रह सकं भौर उवि केश्रापसे 
हमारी रक्षाहो सकं । 

निदान दारका अपने पति ओर अपनी सेना के 
साथसनुद्र के भीतर जाकर रहने लगी । किन्तु वहाँ 
भो दारुक अपने अत्याचारों से बाज नहीं आया। 
समुद्र मे जो नावे चलती हुई दिखाई पड़ती थीं, उन्हे 
वह्‌ तोड़ डालताथा ओर नावों पर बैठे हये मनुष्यों 
को पकड़ने जाताथा | उन्हौकारागारमे डाल देता 
था, तरह-तरह के कष्टों से अत्यधिक दुःखी करता 
था। | 

एक बार समुद्रम एक साथ ही चालीस-पचास् 
नावे जाती हुई दिखाई पड़ी । वे नावे व्यापारियों 
को थीं । उन व्यापारियों मे एकं कानाम सप्रिय था। 
वह सब का अधिपति था, शिवजी का परम भक्त 
भी था। जब तक शिवजी की पूजानहीं कर लेता 
था, जल को एक घृंट भो गले के नीचे नहीं उतारता 
था। दारुके ने अपने नियम के अनुसार इन नावो की 
भो नष्ट कर दिया ओर सूप्रिय सहित सभी व्यापारियों 
को गिरफ्तार करके कारागारमे डाल दिया । इतना 
ही नही, वह कारागारे डाल कर उन्ह तरह-तरह 
की यातनायें दिने लगा । 
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सुप्रिय ने दारुक के कारागारमें भी अपने नियम 
को नहीं छोड़ा । वहु कारागारमेंभी शिवजी की पार्थी 
की पूजा करने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने 
साथियों कोप्रेरणादी कि, वेभी उसीकी तरह 
शिवजी का लिग बना कर उसकी पूजा किया करे! 
उसने उन्हु पंचाक्षरी मंत्र भी सिखा दिया । फल यह 
हआ कि, सूप्रिय ओर उसके साथियों को शिवपूजा 
प्रारभहो गई । जब तकवे सभी लोग पंचाक्षरी मंत 
काजाप करते हुए शिर्वालग की पूजा नहीं केर लेते 
धे, उन्हुं आनन्द नहीं सिलता था। 

एक दिन दारुक कं राक्षसोंने सप्रिय को शिव- 
लिग को पूजा करते हुए देख लिया । उन्होने इसकी 
सूचना दारक को दौ । दारुक रे उन्हुं आदे दिया-- 
जाकर उससे पृषछो-वहक्याकरता है? यदि वह्‌ 
वताने से इनकार करे, तो उसे दंड दो) 

राक्षस सूप्रियकं पास जा पहुचे ओर पृच्छे 
लगे-- तुमने सिद को यह्‌ कौन-सी चोज बना रखी 
है ? तुम इको पूजा क्यो करते हो ? तुम इसकी पूजा 
करते हुए अपने मन में क्या पद्ते हैं? 

किन्तु सप्रिय ने राक्षसो के प्रष्नों का उत्तर देने 
से अस्वीकार कर दिया । रक्षसोने उसे तरह-तरह 
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की यातनायें भो दीं, किन्तु फिर भी सूप्रियने उनके 
प्ररनों के उत्तर नहीं दिए । 

राक्षसो ते यह सूचना भी दारुक के पास पहुंचाई । 
वह्‌ कद्ध हो उठा--उसने क्रोध भरे स्वर में कहा-यदि 
वह्‌ उत्तर नहींदेता तो उसे रस्सियोंसे बाधि कर 
इतनी यातनयें दो कि उसके प्राण निकल जाएं । 

उन राक्षसो ते दारुक की आज्ञा का पालन 
किया । वे सूषरिय को रस्सियों सेर्बाधि कर करूरता- 
पर्वंक उसे यातनायें देने लगे । 

सूप्रिय बड़ा दुःखी हा । वहु आते स्वरों मे भग- 
वान शिव को पुकारने लगा-है दयासिधु शिवमेरी 
रक्षा कीजिये । मँआपकीशरणमें हूं । आपको दछोड- 
कर मेरा कोई सहायक नहीं है । 

 सूप्रिय को अतंवाणी नै भगवान शिवके हदय 

को कपा दिया। वे सूब्रियं के बनाये हुये पार्थो लिगसे 
मिरजा सहित प्रकट हौ उठे । उन्होने सप्रिय की ओर 
करृपा भरी दृष्टि से देखते हुये कहा-घबड़ाओ नही, 
राक्षसो का विनाश होगा । मेरा यह लिग नागेश्वर 
ज्योतिलिग कै नाम से प्रसिद्ध होगा । जो मनुष्य प्रेम 
भौर भक्ति से इसकी पूजा करेगा, वह्‌ तीनों प्रकार 
के तापोंसे मुक्त हो जायगा । 
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सुप्रिय के बंधन खुल गये । भगवान शिव ने षञ्ु- 
पति नामक एक अस्वरभी प्रदान किया । उन्होने 
कहा--विभ्रसेन नामक एक राजा यहाँ आयेगा, वह॒ 
दसी शस्तरसे राक्षसो का विनाशं करेगा । 

सचमूच निषध देश का नृपति विश्चसेन भगवान 
शिवकीप्रेरणासे वहां गया-ओौर उसने उनके दिये 
हुए पञ्युपति अस्व से रक्षसो का संहार किया । 

विश्चसेन अपनी राजधानीमे लौट गया। माँ 
गिरजाने दारका को बरदान दिया था, इसलिये 
दारुक बच गया । विभ्रपेनके जाते पर वही वरहा 
राज्य करने लगा । किन्तु अब उसके हृदय के भीतर 
सुबुद्धि जाग उरी थी। 

जिस ज्योतिलिग से भूगवान शिव प्रगट हुए थे, 
सवेप्रथम उसकी पूजा सुप्रिय ओर उसके पश्चात्‌ 
विश्रसेन ने कौ थी । विभ्चसेन के पश्चात्‌ किसने पूजा 


की ओर वतमान मंदिरं मे ज्योत्तिलिग कौ स्थापना 
किसके द्वारा हुई-इसका उल्लेख नहीं मिलता । 
जोहो, वतमान ज्योतिलिग बड़ा चमत्कारिक 
ओर शक्तिमयहै। उदका चमत्कार स्पष्ट क्पसे 
देखते को मिलता है । भगवान शिव के एक अनन्य 
भक्त ने उप्षके चमत्कार के सम्बन्धमे इस तरह 
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लिखा है-जब यँ नागेश्वर ज्योतिलिंग पर हाथ रख 
कर-नमामीश मिशान--..-* का उच्च स्वर से पाठ 
करने लगा, तो नागेश्वर ज्योतिलिग ने मुञ्चे उसी 
म्रकार अपनी ओर खींच लिया, जिस प्रकार चुम्बक्‌ 
लोहे को सखीचताहै। मै ज्योतिलिग पर गिर पड़ा 
ओर उससे चिपक गया । शरीर पसीने से लथपथ हो 
गया । मूज्ने एेसा लगा, जसे मेरा सारा अस्तित्व डूब 
गया हो । कु देर पश्चात्‌ जब मँ मुक्त हृ, तो 
मेरे हृदय मे आनन्द की जो धारा प्रवाहित हई 
उसका वणेन शब्दों मे नहीं किया जा सकता । 

नागेश्वर के मंदिरसे कुछ दूर पर गोपी तालाब 
है । कहते है, जब दारिका में भगवान श्रीकृष्ण राज्य 
करते थे, तो वृन्दावन की गोपियां उसी जगह जाकर 
भगवान श्रीकृष्ण से मिला करती थीं । गोपीचन्दन 
जो भगवान श्रीकृष्ण को अधिक प्रिय है, उसी तालाब 
कीसिद्री से पैदा किया जातादहे। 

हैदराबाद मे भी नागेश्वर काएक मंदिर) 
कुछ लोग हैदराबाद के नागेश्वर को वास्तविक ज्योति- 
लिग मानते है! उस ज्योतिलिग के सम्बन्ध मे एक 
चमत्कारिक कथाभी कही जाती है । कहते है, जब 
सुप्रसिद्ध भक्त गोरा कुम्हार शिवजी का दशंन करने 
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के लिये गये, तो उन्हौ मंदिर क भीतर नहीं जाने 
दिया गया) वे निराश ओर दुःखी होकर मंदिर के 
पी जाकर सो गये। 

आश्चर्य, मंदिर का दरवाजा उसी ओर घूम 
गया, जिक्ष भोर गोरा कुम्हार सोये हुए थे । इस दृश्य 
को देखकर पूजारी चक्ति हो उठे ओर गोरा कुम्हार 
को बड़ सम्मान के प्षाथ मंदिरमे ले गए । 

किन्तु शिव-पुराण कै दारुकं वन के नागेश्वर को 
ही वास्तविक ज्योतिलिग माना गयाहै। भारत के 
कोने-कोने से नर-नारी प्रतिदिन वहां पहुचते रहते 
हँ ओर भगवान नागेश्वर के चरणों पर अपनी श्रद्धा 
के पुष्प अर्पितं करकं परमानन्दित होते है । 


ज्योतिलिग : घुस्मेश्वर 


घ॒स्मेश्वर ज्योत्तिलिग आन्ध राज्यमे ओरंगाबाद 
के पास स्थित है एलोरा गौर अजता की गुफाये भी 
पासही है । स्थान बड़ा सुन्दर है, मंदिर भी बहुत 
बडा है । एक लम्बे-चौडे घेरे के बीच मे बना हुआ 
है । अधिक पुराना नहींहै, किन्तु बड़ा ही सुन्दर ओर 
आकर्षक हि । 

मंदिर के पास पहाडियां ओर गफाएं है । एति- 
हासिक एलोरा ओर भजता की गुफाएं यहीं हैं । 
गुफाओं के भीतर भावनात्मक चित्र बने हुएर्है, जो 
अत्यधिक पुराने होने परमभौ बोलते से जान पड़ते 
है।वे कंवल भारतीयोंकोही नही, विदेशियो को 
भी अपनी जोर आकर्षित करते हैं) पहाड़यिं पर 
हिन्दू धर्मविलम्बिथो के ही नहीं, बौद्ध ओर जेन धर्मा- 
वलम्बियों कभी मंदिर बने हुए हैँ । मंदिर बहुत 
पुराने ह, किन्तु उनमे लगी हुई कलाएं बित्कूल नवीन- 
सी ज्ञात होदीदहैं। 

धुस्मेश्वर ज्योतिलिंग का बहुत बड़ा महत्व है । 
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शिव-पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धापुवेक घुस्मेश्वर 
ञ्योतिलिग कौ कथा सूनतादहैया उसकी पूजा करता 
है, वह संसार के सभीदुःखोंवे छट जातादहै। 

घृस्मेश्वर ज्योतिलिग का आविभाव किसं प्रकार 
हआ, इस सम्बन्ध ये शिव-पुराणमें एक प्रेरक कथा 
मिलती है, जो इस प्रकार है-- 

प्राचीन कालम दक्षिण मेंदेवर्मिरि के पास एक 
नगर था- वेत्रवती । नगरवब्डाही सुन्दर था, सभी 
प्रकार के सुखो ओर वेधवों से परिपृणे था । नगर 
निवासी धमं ओर ईश्वर मेंबड़ी श्रद्धा रखते यथे) 
जप, तप ओर यज्ञादि बराबरहोतेही रहते थे। 

उसी नगर में एक ब्राहमण अपनी पत्नी के साथ 
निवास करताथा । ब्राह्मण का नाम सुधर्मा ओर 
उसकी पत्नौ कानाम विदेहाथा। दोनों की धर्मं 
ओर ईश्वर मे अनन्य श्रद्धा थी। 

सुधर्मा भगवान शिव का परम भक्त था । वह्‌ 
दिन-रात शिव-शिव कहता रहता था, पूजा-अर्चना 
मे लगा रहता था । वहु प्रेम केलियेहीप्रेम करता 
थाभओौर भक्तिके लियेही भक्ति भीकरताथा। 
वह्‌ अपने प्रेम भौर अपनी भविति के बदले में भगवान 
शिवसे कुचं चाहता नहीं था । उसने अपने अस्तित्व 


48 


को भगवान शिवकेप्रेमके सागरम इबोदियाथा 

सुधर्मा की पत्नी विदेहा भी बडी भव्ितिसती थी ४ 
वह भी प्रतिदिन बड़ प्रेम से शिवजी की पूजा- 
अर्चना किया करतीथी। प्रति व्रयोदशीकोत्रतभी 
रखती थी । प्रतिदिन जब तक शिवजी कौ पूजा 
नहो कर लेतो थी, कुं भो खाती-पीती नहीं थी। 

यद्यपि पर्ति भौर पत्नी- दोनों दिन-रात शिवजी 
की पूजा ओर अचेनामें लगे रहते थे । किन्तु उनको 
कोई सन्तान नहीं थी। पति को तो सन्तानकी 
कामना नहीं थी, किन्तु पत्नी के मन में कभी-कभी 
सन्तानन होने कादुःख उत्पन्न हो उठता था। वहू 
अपने पति से कहु उस्ती थी यदि भगवान शिव कोई 
पूत्र दे देते तो जीवन सफल हो जाता । जबभी पत्नी 
अपने मन का दुःख प्रगट करती थी, सुधर्मा उसे सम- 
साया करता था | वह्‌ कहा करता था- पुत्र ओौर पत्री 
लेकर क्या करोगी ? मानलो, पत्र पेदाहूभा ओर वह 
कुमार्ग हा, तो क्या उससे सुख मिल सकेगा? सच्चा 
सुख भगवान कीप्रेम ओर भक्तिमेंहै। पत्र ओर 
पुत्री मे नहीं है । अतः चिन्ताओंको छोडकर मन 
को भगवानके चरणोंयेही लगाओ, 

सुधर्मां के उपदेशसे विदेहाको कुछ शान्ति 
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अवश्य मिलती थी, किन्तु उसके मन की आग 
बिल्कुल ठ्डी हो जाती थी- एषा नहीं कहा जा 
सकता । 

संयोग कौ बात, एक दिन विदेहा अपनी पडोसिन 
के घर गरई। पडोसिन के करई पुत्र गौर करई 
पुत्रियां थीं । उसका घर-आंगन दिन-रात उसी तरह 
चहल-पहल से भरा रहता था, जिस तरह विविध 
प्रकारके पक्षियोके कलरव से कोई वाटिका चहल- 
पहल से भरी रहती है या गृजती रहती है । 

किसी बात को लेकर विदेहाका पड़ोसिनके 
साथ विवाद उत्पन्न हो गया, जब विवाद उत्पन्नो 
गया, तो पड़ोसिन क्रोध भरे स्वरम कहने लगी- तुम 
मेरी बराबरी कररहीहो ?मेरे तो करई पुत्र ओर 
पूव्रियां है, किन्तु तुम तो निःसन्तान हो । संसार में 
जो निःसन्तान. होता है, उससे बढ कर दुर्भाग्यशील 
ओर कोई वहीं होता । निःसन्तानन तो धमं-क्मं 
केर सक्ता है ओरन उसे मोक्ष दही मिल सकता रहै) 
वह्‌ सदा जन्म ओर मरण के महासमृद्र में इबता- 
उतरता रहता ह । 

विदेहा पड़ोसिन के व्यंग्य वचनो से अधिक दुःखी 
हुई । वह॒ अपने घर जाकर अपने पतिके चरणों 
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पर गिर कर सिप्तक-सिसक कर रोने लगी । उसने 
भरी हुई अखं से पडोसिनकी सारी बातों को बता 
कर अपते पति से कहा- चाहे जंसे भी हो, सुज्ञ िव- 
जीसे एक पुत्र भवश्य दिलाओ । यदि भगवान मृञ्ञ 
पुत्तनहीं दंगे, तो मै अपने शरीर का त्याग कर दुंगी। 

सुधर्मा ते अपनी पत्नी को बहुत समञ्चाया कि वहू 
पत्रकं लिये हठ न करे, किन्तु पति कं उपदेश का 
एक भी शब्द उसकं कंठ के नीचे नहीं उतरा । बह बरा- 
बर रट लगाती रही- चाहे जेसे भीहो, सज्ञे एक 
पुत्र मिलना ही चाहिए । बिना पत्रक अब ्म जीवित 
नहीं रह सक्गी । 

पत्नी के हठ को देख कर सुधर्मा ने भगवान शिव 
करा ध्यान किया । उसने ध्यान करके अपने दोनों हाथों 
मे एक-एक पुष्प लिया । एक पुष्प तो पुत्रदा था ओर 
दूसरा पु्रनि.सन्तान का था। | 

सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा- मेरे दोनों हाथों 
मे एक-एक पुष्प है । एक हाथ का पुष्पतो पूत देने 
वालादहै ओर दुसरे हाथ का पृष्प निःसन्तान का 
है। तुम दोनों पृष्पौमेंसेकिसीषएककोलेलो। 

देवकी प्रेरणासे विदेहा ने उस पुष्पको लिया 
जो निःसन्तान सूचक था । 
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सुधर्मां बोल उठा--विदेहा, ईश्वर ने तुम्हारे 
भाग्य मे सन्तान नहीं लिखा है, क्योकि तुमने उस पुष्प 
कौ हाथ सेंलियादहै, जो निःसन्तान कादहै। अतः तुम 
सन्तान के लिए हट मत करो । भगवान शिव के चरणों 
तँ अपना मन लगाओ ओर उनको पूना-अचंनामेंही 
अपना जीवन व्यतीत करो । विदेहा करतीतो क्या 
करती ? उस्ने अपनी सन्तान के लिए तो हट दौड 
दिया, किन्तु उसने कहा-अच्छी बातरहै, मै सन्तान 
के लिये हट नहीं करूगी । किन्तु तुम अपना दूसरा 
विवाह करलो । तुम्हारी द्रस्षरी पत्नी से पृत्र उत्पन्न 
होगा, मै उसी को अपना पुत्र समक्षुगी ओर उसकी 
तथा उसकी मांकीसेवा मेही अपना जीवन विता 
दुगी । 

सुधर्मा ने विदेहा की बात मानकर दूसरा विवाह 
कर लिया । उसकी दूसरी पत्नी का नाम घुस्माथा। 
चुस्मा पतिव्रता तोथी ही, शिव-अनुरक्ता भी थी। 

घुस्मा प्रतिदिन शिवजी को बहूत-सी पार्थी 
बनाती थी, ओर बड़ प्रेम से उनको पूजा कियाकरती 
थी । सुधर्माकी तरह उसका प्र॑म ओर उसकी भक्ति 
भी तिष्कामथी । 

भगवान शिव पुस्मा की तिष्कास भक्ति पर 
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प्रसन्न हो उठे । उन्होने उसे एकं पुत्र प्रदान किया, जो 
सभी सुन्दर लक्षणोंसे युक्त था। चन्द्रमा के समानः 
उसका मुख मंडल था । कमल के सदुश्य उसके बड़े-बड़े 
नेव थे ओर हाथी को सूंड की तरह उसको बड़ी-बड़ी 
भुनाये थौ 

यद्यपि सुधर्मां अपनी दोनों पत्नियों का आदर 
समानरूपसे करता था, किन्तु घृस्माके पुत्र जन्म के 
पश्चात्‌ ही विदेहा का मन बदल गया। वहु पहले 
जहां घृस्मा सेप्रेम करती थी, वहां अब उस्षसे ईर्ष्या 
करने लगी। बात-बात में ज्गडने लगी, उसे जली- 
कटी सुनाने लगी । केवल उसी को नहीं, उसके पुत्र के 
प्रति भी उसके मन में कठोरता उत्पन्न हो गई । किन्तु 
घुस्मा विदेहा के प्रति प्रेम ही प्रकट करती रही । वहु 
उसको जली-कटी बातोको सुनकर कहती- बहन मँ 
तो तुम्हारी दासी हुं । यह घर द्वार, धन-दौलत ओर 
मेरा पत्रभीतुम्हाराहीहै। मक्षे तो बस, अपनी सेवाः 
करने दो । 

किन्तु विदेहा के मन पर रंचमत्रभी घुस्माकी 
बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था । उत्टे वह्‌ दिनो-दिनः 
मौर भौ अधिक्‌ करूर बनतीजा रही थी । पत्र जन्य 
कं पर्चात्‌ भी घुस्मा शिवजी की पूजा-अर्चनामें 


६, 


अजरावर लगी रहती थो । वह प्रतिदिन बड प्रेम अओौर 
श्रद्धा के साथ शिवजी कौ प्रार्थी बनाती थी मौर पूजा 
के पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया करती थी, 


विदेहा कं मन से इतनी अधिक क्रूरता उत्पन्ते हुई 
कि, घुस्मा ओर उसका पत्र उसके हदये काटोंकी 
तरह चूभने लगा! उसने सोचा, घृस्मा पुत्रवती होने 
कै कारण ही अधिक आदर पातीदहै) मेरा निरादर 
लोग इसलिए करते है कि मेरी कोई अपनी सन्तान 
नहीं दहै । यदिमं घुस्माके पूरको मार डाल, तो वह्‌ 
भीमेरेहो समान बिना संतान की हो जायगी । 
फलतः एकं दिन विदेहा ने अवसर पाकर घुस्मा 
के पृत्र का गला दबाकर उसे मार डाला । वह्‌ उसके 
सिरको काटकर उस जगह रख आई जहां घुस्मा 
शिवजी को पार्थी बनाकर पुजा किया करती थी। 
धुस्मा ने जब अपने प्रका कटा हुआ मस्तक देखा 
तो उसे बडा दुख हा । वहन तो रोई, न उसने 
चीत्कार ही किया, वह॒ अपने हूदय को वज्र-सा बना 
कर शिवजी की पाथियां उठा लाई ओर सबको बिदा 
कर उस पर अपने प्र कं मस्तक को रख दिया 
सुधर्माकोभी अपने पुतच्रकीहुत्यासे बडा दुःख 
हभ, किन्तु वह भीननतो कुर बोला, न अधीर 


54 


हुआ । वह इस घटना को शिवजी को इच्छा समज्न 
कर मौनदह्यो गया। 

सधर्मा ओर घुस्मा के भकृत्तिम प्रेम ओर भक्ति 
पर शिवजी प्रसन्न दहो उठे।वे मां उमा सहित घुस्मा 
की बनाई हुई पाथियोंसे प्रगट होकर बोले- मै यहीं 
ज्योतिलिग के रूप में निवास करूगा । घुस्मा के नाम 
परही मेरे ज्योत्तिलिग का नाम घुस्मेश्वर होगा । 
घुरमा, मै उस मनुष्य को मार डालुंगा, जिसने 
तुम्हारे पूत्रकीहत्याकीदहे)। 

घुस्मा ने करवद्ध निवेदन किया । नहीं प्रभो एेसा 
न कीजिए । दया करके उसकी बुद्धि को बदल दीजिए, 
उसके मनमे भी अपना सच्चा प्रेम प्रकट कर 
दीजिए । 

भगवान शिव एवमस्तु कहकर अदुश्य हौ गये । 
उस स्थान पर एक ज्योतिलिग प्रगट हो गया । सुधमा 
जब तक जीवित रहा, अपनी दोनों पत्नियों के साथ 
उस ज्योतिलिग की पूजा करता रहा । सुधर्मासे 
लेकर आज तक उसी ज्योतिलिग कौपुजाहो रही 
हे । | 

वतमान मन्दिरमे वही ज्योतिलिग स्थापित 
है । कहते ह, आज भी श्रद्धा जौर प्रेम प्रगटकरने प्र 
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चमत्कारिक घटनाय घटती रहती हैँ । कभी-कभी तो 
एसी घटनाय घटती हैँ कि वैज्ञातिकोंको भौ आश्चर्य 
मे इब जाना पडता है । कहा जाता है कि घृस्मेश्वर 
ज्योतिलिग के दशन मात्र से आनन्द की प्राप्तितो 
होती ही है, मन की इच्छायं भी पूणं हो जाती है । 


 ज्योतिलिग : मटिलकाजुन 


ज्योतिलिंग मल्लिकाजुनमें दो शब्द हं मल्लिका 
अजुन । यहाँ मह्लिका शब्द का अथंदहै,मां पावती 
अजुन शब्द का अर्थं है हिव, मल्लिकाज्‌ुन ज्योति- 
लिग मे शिव ओर पावेती-दोतों को ज्योतियां 
समाहित हे ¦ 

मलि्लिकाजु न ज्योत्तिलिग आंध्र राज्य में कृष्णा 
नदी के किनारे श्रीशैल पर स्थितहै। श्वौ शेल को 
दक्िण का कलाश्च पवेत कहा जाता है । जिस प्रकार 
उत्तरमे केलाश पवंत पर भगवान शिव मां पार्वती के 
साथ निवास करते है, उसी प्रकार दक्षिणमेभीश्वी 
श्ल पर निवास करते ह । एसा कहा जातारहै कि, 
प्रतिमास अमावस्या के दिन भगवान शिव ओर पूणिमा 
के दिनमांपवेतोश्रो चेल पर जाती) 

श्री शेलपरदही ज्योर्तिलिग मट्लिकाजुन का 
मंदिरे । स्थानबडादही सुरम्यदहै । प्रकृति छंटाओं 
से यक्तदहै। आस-पासन तो सुन्दर सडक, न 
ऊॐचे-ञ्चे सकान रै, न धमेशालाएर्है। जो याव्री जाते 
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है, अपने सारे प्रनन्ध पुरे करके जाते । मार्गभी 


बड़ा कठिन है, किन्तु स्थान बड़ा ही चमत्कार पूणं 
टै । 

मंदिर बहुत बडा नहीं दहै । मंदिरके चारों ओर 
चाहारदिवारी बनी हुई है । चाहारदीवारी सें 
जगह-जगह गोपुर हँ । जिनमें भिन्न-भिन्न देवताओं 
की मूति्ां हैँ । ज्योत्तिलिग भी बहुत बड़ा नहीं है । 
अनगढ्‌ साफ़ प्रतीत होता है । किन्तु बड़ा ही महत्व- 
पूर्णं है । शिव-पुराण में लिखा है-मल्लिकाजुन 
ज्योतिलिग का दशेन करनेसे मन को इच्छायं पूर्णं 
दो जाती दहै । जो मनुष्यश्री शेल पर निवास करता 
है ओर श्द्धापवेक मल्लिकाजुन ज्योतिलिग का 
अभिषेक करता है, वह्‌ श्ापों ओर तापों से मुक्त हो 
जाताहै। | 

मत्लिकाजु न ज्योतिलिग के आविभवि के सम्बन्ध ` 
में शिवःपुराणमें एक पवित्र ओर प्रभावपूणे कथा 
मिलती है, जो इस प्रकार है-- 

धमंग्रन्थो के अनुसार भगवान शिवके दो पुत्र 
है गणेश जी ओर स्वामीकातिक। गणेशजी को 
गजानन भी कहृतेर्है। वे विद्याके दाता ओर समस्त 
सुमंगलों के मूल सने जाते हः प्रत्येके शुभ कायेमें 
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गणेशजी का गजानन नाम क्यों पडा- इस 
सम्बन्ध मे एक कथा मिलती है एक बार मां 
पार्वती गणेशजी कोटद्वार पर बिठा कर स्नान करने 
के लिए भीतर चली गं । वे गणेश जी को आदेशित 
कर गईथींकि कोई भी अये, भीतर प्रवेश नहीं 
करने देना । 


संयोग की बात, कुछ क्षणो बाद भगवान शिव 
ही आ गये । जबवे भीतर जाने लगे, तो गणेशजी 
ने उन्हं भी रोक दिया । पहले तो शिवजी ने गणेश 
जी को बहुत समक्षाया, किन्तु जब वे अपनी बातत पर 
टे रहै, तो शिवजी क्रुद्ध हो उठे, उन्होने कृद होकर 
अपने तिश्ूलसे गणेशजी का मस्तक उनके धडसे 
पृथक कर दिया) 


मां पावेती को जब यह्‌ बात मालूम हुई, तोवे 
अधिक दुःखी हर्द पुत्रके शोकम व्याकुल होकर 
विलाप करने लगीं । भगवान शिवने हाथी के बच्चे 
का मस्तके काटकर गणे्जीके धडमे जोड़ दिया 
भौर उन्हँ जीवित कर दिया । बस, उसी समयसे 
गणेश जी गजानन के नाम से अभिहित किये जने 
लगे, क्योकि उनका मुख हाथी के मूख के समान है) 
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भगवान शिवने गणेश जीको जीविततो कर 
दिया, उन्हौ आशीर्वाद भौ दिया प्रत्येक मांगलिक 
कार्यं यें सवेप्रथम गणेशजीकीही पुजाकी जायगी । 
वे संकटों ओर विघ्नो कोद्र करते वालेके रूपमे 
जन-जन में वन्दित भौर समाहत क्रिये जायेगे । 

शिवजी कं उस आशीर्वाद के कारणहीआज 
भी सवत्र प्रत्येक मांगलिक का्यमे गणेशजीकीदही 
प्रथम पूजाकी जातीहै। 

स्वामिकातिक महान तेजस्वी ओर शक्तिशाली 
है । समस्त दक्षिण मे उनकी पूजा ओर उपासना 
भगवान शिवकेही रूपमेँकी जाती है । देवताभों 
भौर दानवो क युद्ध में उन्हने देवताओं के सेनापति 
के रूप मे अपने असित तेज ओर शौये का परिचय 
दिया था । उनका वाहन मोरदहै। किन्तु गणेश जी 
का बाहून मूषक है । 

गणेश ओर स्वाभिकात्िक जब बड़ हए, तो दोनों 
भार्यो में विवाह क प्रश्न को लेकर विवाद उत्पन्न 
हृभा । गणेश जी चाहते थे कि सवेप्रथम उनका 
विवाह हो, किन्तु स्वामिकातिक को यह्‌ बात स्वीकार 
नहीं थी । वे चाहते थे सर्वप्रथम उनका विवाह हो । 

दोनो भाई विवाह के प्रष्न को लेकर उपस्थित 
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हए । दोनों भाईयों के कथन को सुनकर शिवजी 
विचारमग्न हो उठे ¦ क्योकि वे अपने दोनों पुत्रों को 
एक समान दही प्यारकरतेये । कुद क्षणो तक क्षोचने 
के पश्चात्‌ उन्होने कहा-मै तो तुम दोनों का विवाह 
करना चाहता हूं किन्तु सवेप्रथम किसका विवाह 
हो- तुम्हारे विवादसे ह बात अब तो एक समस्या 
बन गई है । तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करते के 
लिए जाओ! जो पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके मेरे 
पास पहले आयेभा, सवेप्रथममें उसी का विवाह 
करूग! । 

शिवजी के निर्णय को सुनकर स्वामीकातिकि तो 
अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परि- 
क्रमा करने के लिये निकल पड़े । उनके मन में 
द्द्‌ विश्वासथा कि, वे परिक्रमापूरीकर कं शीघ्र 
आ जायेगे, क्योकि उनका वाहन तीत्रगति से उडने 
वालादहे। 

किन्तु शिवजी के निणेय को सुनकर गणेश जी 
चिन्तित हो उठे । कहा जातादहै, वे स्थूलकायरहं। 
वे सोचने लगे, एकतो मेरा शरीर भारी-भरकम दहे) 
भोर दूसरे मेरा वाहन मूषक है, जो मन्द-मन्द गति से 
चलता है । पृथ्वी कौो.परिक्रमा तो मृक्चसेयुगोमेभी 
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नहीं हो सकगी । 

गणेरा जी विद्या ओर बुद्धि के आगार कहे जाते 
ॐ । उन्होने सोचा, ईश्वर मे समस्त ब्रह्याण्ड समाया 
हआ है । माता-पिता भो ईश्वर के ही समान होते हैं । 
अतः यदि माता-पिताको परिक्रमाकरली जाय, तो 
अपने आप ही सम्पूणं पृथ्वी की परिक्रमा पुरीहो 
जायगो 1 

बस फिर क्याथा, गणेश जी शिव-पावेती की 
सेवा मे उपस्थित हए । शिव पावती बास्न पर 
विराजमान थे । गणेश जीने उनकी परिक्रमा करके 
कहा--पिता जो, मैं सम्पूणं पृथ्वी की परिक्रमा करके 
आ गया । अतः अब अपमेरा विवाह कर दं। 

गणेशजी की बात को सुनकर शिवजी विस्मय 
की लहरों मे इब गये । उन्होने सोचते हुए कहा- तुम 
तो परिक्रमाकरनेकं लियेगयेही नहीं । तुम यह्‌ 
केसे कहा रहै हो कि, तुम पुथ्वी की परिक्रमा करके 
आ गये? 

गणेश जी ने उत्तर दिया-माता-पिता ईश्वर के 
समान होते दै । ईश्वर में सारा ब्रह्याण्ड समाया हज 
है । अतः मैने माता-पिता की परिक्रमा करकं पृथ्वी 
ही नही, सारे ब्रह्माण्ड को परिक्रमापूरीकरली।. 
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गणेशा जी के उत्तर को सुनकर शिवजी बड़े 
प्रसन्न हृए । क्योकि उन्होने जो तकं उपस्थित किया 
था, वहु सत्य था । 
शिवजी ते प्रसन्न होकर ऋद्धि ओर सिद्धि से 
गणेश जी का विवाह कर दिया । 
उधर स्वामिकातिक जब पृथ्वी की परिक्रमा 
करकं आये, तो यह्‌ सुनकर कि, गणेश जी का विवाह 
हो गयादहै, तो बहत ही क्षुब्ध हए । वे अपने माता- 
पिता से अप्रसन्न होकर श्री शेल पवत पर चले गये। 
स्वासिकातिक कं चले जाने पर माँ पावती बहुत 
दुःखी हदं । उन्होने भरी हुई अखों से शिवजीसे 
कहा- स्वामिकात्तिकि के बिना मेराहूदय दिनरात 
जला करता है। मुञ्चे खाना-पीना कुक भी अच्छानहीं 
लगता । आप देवता्भो को बुला कर उनसे कट कि,वे 
श्री शेल पवेत पर जाकर स्वामिकातिक को बुला 
लाये । 
दिवजीने मां पावती कं कथनानुसार स्वामि- 
कातिक को बला लाने के लिये देवताओंकोश्री शैल 
पवेत पर भेजा । 
किन्तु देवताओं के अधिक .अनुनय-विनय प्ररमभी 
स्वासिकातिक लौट कर केलाश नहीं गये । 
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फल यह हुआ कि, मां पा्वेती के हूदयका दुःख 
अधिक बड़ गया । उन्होने शिवजी से कहा- स्वासि- 
कार्तिक को देखने के लिये मेरी अखि व्याकुल दहो रही 
है । अतः आपमेरे साथश्रो शेल पवंत पर चलें) 

माँ पवेती की इच्छानुसार शिवजी उनके साथ 
श्री दोल पर्वत पर गये । स्वामिकातिक को जब इस 
बात का पता चला कि उनके माता-पिता उनको 


लिवाजनेके लिये अयेहएरहै, तोवे व्हांसे कुछ 
दूर पर कुमार्‌ पवत पर चले गये, क्योकि वे अपे 
माता-पिता से बहुत ही अप्रसन्न थे । इतने अप्रसन्न 
ये कि उनसे मिलना भो नहीं चाहते थे । 

स्वामिकातिकसे भंटनदहोने परमां पावती के 
हदय मे अपत्य स्तहु काप्ागर उमड़ उठा । इस 
तरह उमड उठा किं उनके स्तनो सेदुग्धकी धारा 
बहु उठी । दुगधकी उस्धारासेश्वरोशेल कीसारी 
मिदर खेतहो गर्ई। आज भीश्रौ शंल पर इवेत 
रगकी मिट पाई जातीहै। 

जब स्वामिकातिक श्रीशैल से चले गये, तो पत्र के 
निकट रहने की इच्छा सं रिवजो श्री शैल पर ज्यो- 
तिलिगके रूपमे प्रगट दहो गये । उस ज्योर्तिलिग में 
मा पावती मटि्लिका कं नाम से ओौर शिवजी अर्जुन 
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के नाम से समाविष्टहौी गये। 

शिवजी ने स्वयं कहा- यह्‌ ज्योर्तिलिग मल्लि- 
कार्जन के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्य प्रेम ओौर 
भविति से इसको पूजा करेगा, वह्‌ सभी प्रकारके 
पापों ओर दु.खोंसे छट जायगा । 

कहते है, आज भी प्रति अमावस्या के दिन 
शिवजी ओर प्रति पणमासी के-दिनि पवेतीश्ची शैल 
पर जातीदहै। 

श्री जल्ेलको शक्तिपीठ भी माना जातारहै। 
कहते है, भगवान विष्णु ने अपने सदशन चक्से्मां 
सतीकीग्रीवाको काट कर यहीं भिरायाथा। 

श्री चैल ओर मल्लिकार्जुन की महिमा का 
वणेन मनुष्योने ही नहीं देवताओं नेभीक्याहै। 
धर्मग्रन्थों मे लिखाहै- श्रील दूसरा कंलाश है, 
जहा हिव-पार्वती प्रत्यक्ष रूप मे निवात करते हं । 


ज्योर्तिलिग : चयम्बकेष्वर 


तयम्बकमे दो शब्द है तरय्‌+-अम्बक । अर्थात्‌ 
तीन नेहो जिसके । इस शब्द का प्रयोग. शिवजी के 
लिए ही किया जाता है । क्योंकि उनके अतिरिक्त 
तीन नेत्र ओर किसी के नहीं है । त्रयम्बकेड्वर में 
छोटे-छोटे तीन ज्योतिलिंग हैँ । एक ब्रहया का प्रतीक 
है, दूसरा विष्णुका प्रतीक दहै ओर तीसरा भगवान 
शिव का प्रतीकहै। तीनों केसंयुक्त ख्पकोही 
त्रयंम्बकेष्वर कहते हैँ । 

त्रय॑म्बकेश्वर अ्योर्तिलिग महाराष्ट राज्य में 
नासिक से कूद दूर गोदावरी के तट पर स्थितहै। 
पास ही ब्रह्मगिरि, नीलगिरि ओर गगद्वार की 
पहाडियां है । गोदावरी का उद्गमभीपास् हीहै। 
उत्तर भारत मे जिस प्रकार गंगा पतित पावनी समञ्ली 
जाती है, उसी प्रकार दक्षिण भारतम गोदावरी 
पापोका शमन करने वाली समक्षी जातीदहैं । जिस 
पकारगंगा जी के आविर्भाव के साथ महाराज 
भागीरथ की कथा जुड़ी हई है, उसी प्रकार गोदावरी 
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के आविर्भाव के साथ महि गोतम की कथा जुडी 
हई हं । 

त्रयंम्बकेष्वर कामंदिर बहूतब्डातो नहींहै, 
पर आकषक है । मंदिर के भीतर तीन छौटे-छोदे 
ज्योतिलिग स्थापित है, जिन्है स्पदों करने नहीं दिया 
जाता । दशन ओर पुजा करते वालेलोगदूरमसेही 
दशंन करते ओर अपना नैवेद्य चढ़ावे हैँ । ज्योतिलिग 
का बडा महुत्वहै। रिवपुराण के अनुसार तयंम्ब- 
केश्वर ज्योतिलिग का दशेन ओर उसकी पूजा करने 
से मनकी सभी कामनाषएपूणंहो जाती है । 

तयम्बकश्वर ज्योतिलिंग के आविर्भाव के सम्बन्ध 
मे शिव-पूराणमें एक प्ररक कथा मिलतीदहै, जो इस. 
मकार है) 

अति प्राचीन काल मे एकक्छषि रहतेथे। उन 
ऋषि का नाम गौतमथा | गौतमकीपत्नीकानाम 
अहिल्या था । पति ओर पत्नी दोनों क्िवजी के परम 
भक्त थे । दिन-रात शिव नाम का जाप करते रहते 
थे । गौतम ऋषि के जब पत्र उत्पन्न हए, तो उन्होने 
सब कुछ पतों पर छोड दिया । वे स्वयं अहिल्या 
ओर अपने शिष्यो को साथ लेकर ब्रह्मगिरि के दक्षिण 
मे चले गए । आश्रम बना कर तप करने लगे । 
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संयोग को बात, उन्हीं दिनों बडे जोरोंका 
अकाल पड़ा । लगातार कई वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई । 
पेड-पौधे सभी सूख गये । कओं मे भी सांय-सांय होने 
लगी । नदियों ओर तालाबों में दरार पड़ गई । अनेक 
पशु, पक्षी ओर मनुष्य असमय मेही मृत्यु कं गभेमें 
समागए। जो बचरहैथे, वे दिन-रात हाय-हाय- 
किया करते थे । 

अकाल की ज्वालाम जलते हुये प्राणियों के 
दुःखों को देखकर गौतम ऋषि का हूदय कापि उठा । 
वे वृष्टि कं लिए वरुणदेव की अराधना केरने लगे । 
वे वरूणदेव को आराधना करते हुए धरती पर सोते 
थे, निराहार रहते थे ओर मनको एकाग्र रखने का 
प्रयत्न करते थे । 

गोतम ऋषि को आराधना से प्रसन्न होकर 
वरुणदेव प्रगट हए । उन्होने प्रसन्न मुद्रा मे कहा-- 
ऋषिवर, मै प्रसन्न हु, वर माँगिये । 

ऋषि ने निवेदन किया- देव, पुथ्वीकं प्राणी 
अकाल को भीषण ज्वालामें जल रहे है । कपा करकं 
वष्टि कीजिए । धरती के प्राणियों को जीवन प्रदानं 
कोजिये । 

रुणदेव विचारों की लहरो मे इब गए । कुछ 
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क्षणो तक सोचते रहे, फिर सोचते हुए बोले- ऋषि- 
वर, पानी बरसाना ओर न बरसानामेरेबसकी 
बात तहीं है । धरती के प्राणियों कादुःख दूर करना 
भीमेरे बस कोबात नहीहै। इस कायं कोतो 
भगवानिव ही करसक्ते हं! वैही सृष्टिकाः 
संचालन, पालन ओर विनाश करते हँ । आप मुज्लसे 
कोई दुसरा वर मांगिये । 

गौतम ऋषि सोचने लगे । कुछ क्षणों के पश्चात्‌ 
उन्होने सोचते हुए कहा- अच्छी बात है । अदि आप 
वृष्टि नहीं कर सकते, तो मक्षे एक एसा सरोवर 
दीजिए जिसका पानी कभी भी सूख नहीं सके । 

वरुणदेव सरोवरदेनेके लिए तयार हो गये। 
उन्होने गोतम सेकहा-ऋषि, आप अपने हाथोंसे 
एक गड्ढा खोदिए्‌ । म उस गड्ढे को अक्षयजलसे 
भर दगा ओौर वह्‌ एक लम्बे-चौडे सरोवरकेखूपमें 
परिणत हो जाएगा । 

गौतम ऋषि ने वरुणदेव को आज्ञाका पालन 
करिया । अपने हाथोंसे एक गड्ढा खोदकर तैयार 
किया वरुणदेव ने उस गड्ढेको जल सेभर दिया, 
सचमुच वह्‌ गड्ढा एक लम्बे-चौड़ं सरोवर के रूपमे 
बदल गया | 
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सरोवर कै प्रगट होने के साथ ही गौतम ऋषि 
के आश्रसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली 
दिखाई देने लगी । हरे-हरे पौधे उग आये । तरहु- 
तरह के पक्षी किलो करने लगे । सुगंधित ओर 
शीतल बयार चलने लगी । गौतम ऋषि खेती भी 
करने लगे, साग-सब्जियां भो उगाने लगे । उनके 
आस-पास चासो ओर सुखो ओर वैभवों का राज्य 
स्थापित हो गया । 

जब आस-पास के रहने वालों कोगौतमके 
सरोवरका पताचला, तोवे भी वहीं आकर बस 
गये । देखते ही देखते स्षरोवर के चारों ओर एक 
बहुत बड़ा नगर बस गया । गृहस्थ तो निवास करते 
ही थे, ऋषि, मूनि ओर साधु संन्यासीभी निवास 
करते थे। 

गौतम ऋषि बड़ दयालु थे ओर परोपकारी थे। 
जोभी ओर जिस जाति का मनुष्य बस्ते के लिए 
वहां गया, गौतम ते उसे बसने दिया । क्योकि चारों 
ओर पानीके लिए हायहायदहोर्ही थी। उस 
, प्षरोवर को छोड़कर ओर कहीं भी पानी नहीं या। 
गौतम ऋषिने वरुणदेव से उस सरोवर को याचना 
परोपकारके लिएही कीथी। फिरवेकिसीको 
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रोकते तो क्यों रोकते, कभी-कभी परोपकार कृरने पर 
भी मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ता है, पुण्य करने पर 
भी दु.खों की भाग में जलना पड़ता है । महषि गोतम 
के जीवनमेभी कृचएेसाही हु । एक दिनि एक 
एेसी घटना घटी, जिसके कारण परोपकारी गोतम 
का जीवन भी संकटो का संसार्‌ बन गया] 

बात यह्‌ हई कि सरोवर के जिस घाट पर नगर 
मे रहने वाले मूनियों की पत्नियां पानी भर रही 
थीं। उसी घाटपर गौतमके कुछ शिष्य भी पानी 
भरते के लिए जा पहुंचे । कौन पानी पहले भरे- इस 
बातको लेकर गौतम के शिष्यो जर मूनियोंकी 
पत्तियों मे विवाद होने लगा। जब विवाद अधिक्र बढा 
तो गौतम ऋषि के शिष्य अहिल्या को बुला लाये । 
अहिल्या ओर मुनियों को पल्नियोंमे कुररी बातें 
हुड, जिनके कारण वे अप्रसन्न हो गईं ओर बिना 
पानी भरेदही घर लौट गईं । 

मुनियों की पत्नियों ने घर जाकर भरी हुई 
आंखों से गौतम ओर अहिल्याकी बड़ी शिकायत 
को । उन्होने हिचकियां लेते हुए अपने पतियों से 
कहा- गौतम बड़ा घमंडी हौ गया है । उसके शिष्यो 
ओर उसकी स्त्री ने उनका बड़ा अपमान कियादहै। 
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यदि वे अपमान का बदला नहीं लेतं तो वे घर छोड़- 
कर अनयत चली जायगी । 

पलिनियों के अपमान से मूनि क्षुब्ध हो उठे। 
उन्होने आपस मे सलाह करके प्रण किया- चाहे जसे 
भीहोगा वे गौतम ऋषि को नीचा दिखाकरही 
रहंगे । 

मुनियों ने एक मत होकर गणेशजी को प्रसन्न 
क्रते का विचार किया। वे उन्ह प्रसन्न करतेके 
लिए विधि-विधान से उनकी पूजा आराधना करने 
लगे । 

मुनियों को पुजा-आराधनासे गणेश जी प्रसन्न 
हये । उन्होने प्रगट होकर मुनियों से वरदान मांगने 
के लिए कहा । 

मुनियों ने निवेदन किया-गौतम बड़ा घमंडी 
हो गयादहै। अप हमे एेसा वरदान दं जिससे हम 
गौतम के घमंड को धूल में मिला ्कं। 

गणेश जी बोले-मृनियो, तुम सब यह्‌ कैसा वर 
मग रहै हो? गौतमतो परोपकारी है । उनके 
द्वारा प्रगट किये हये सरोवर के जलसे तुम सबके 
जीवनको रक्षाहौ रहौ है मौर तुम सब उन्हौ धूलि 
मे मिलान के लिए मुक्चसे वरसांग रहे हयो ? परोप- 
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कारी ओर धमेत्रती का विनाश कभी नहीं होता| 
जो मनुष्य उसका विनाश करने की बात सोचता है 
उल्टे उसी का विनाश हो जाता दहे। 


गणेश जीने मुनियों को बहुत समक्षाया, परवे 
अपनी बात पर अड्‌ रहै! अखिर गणेश जीने 
कहा- तुम सब नहों मानते, तो हमे कुछ उपाय 
करना ही पड़गा । किन्तु सोच लो, उससे गौतम 
का विनाश तो नहीं होगा उनका यश ओर अधिक 
परमोज्जवल हौ जायगा । 

मृनि बोल उठ-चाहैजोभोहो प्रभो अप कुछ 
उपाय अवश्य करें । गणेश जी मुनियों को ढांढस 
बंधा कर अदुश्यहो गये ओर मुनि बड़ी आकुलता 
से उस घडी की राह देखने लगे, जब गौतम का दपं 
धूल में मिलेगा । 

गणेश जीने अपने वरदान के अनुसार एक 
अनूठा कायं किया । वे एक दुबली-पतलो ओर बहुत 
ही कमजोरगाय कारूप धारण कर के प्रगट हई 
ओर गौतसके खेतमें जाकर हरी-हरी फस्षल को 
खाने लगी । | 

गोतमते देखा, तो गायको हाकतेके लिप 
दौड पड़ । जवबवे गाय के पास पहुंचे, तो वहु लड़- 
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खडा कर गिर पडी । गौतम जब उसे हाथ से उठाने 
लगे, तो वहु मर गई! 

बस फिर क्या था, मुनियों ने इकदटा होकर हल्ला 
मचाया कि गोतमने गय कौमार डाला । गौतम 
कहते तो क्था कहते ? गाय सामनेहो सरो हुई पड़ 
थी | 

मुनियों ने गौतम को गो-हत्या का दोषो ठहराया । 
उन्होने कहा- गौतम ने गो-हत्या का पाप कियादहै। 
उन्त छूना तो क्था, उनका मुख देखना पाप है । जवं 
तकवे सभी तीर्थो मेंस्तान करनेके बाद गंगामें 
स्नानन करे, वे गो-हत्याकंपाप से मुक्त नहींहो 
सकते । 

गौतम सुनियों कं निणेय के समक्ष मस्तक भका 
कर तीर्थो भ्रमर करने लगे | वे कई महोनों तक 
तीर्थो मे घूमते रहे । अंत मे अपने आश्रमसे क दूर 
पर बैठकर गंगाजी के आविर्भाव के लिए तप करने 
लगे । वे वर्षो तप करते रहै, तपमे यातनाओंको 
सहते रहै । अत मे गंगाजी प्रगट हुड । उन्होने गौतम 
से वर मांगने के लिए कहा । 

गोतम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया आप यहं 
जलधाराके रूपमे प्रगटहौो । मृज्ञे गो-हत्याकापाप 
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लगा है । मै आपके पवित्र जल में स्नान करके पापस 
मुक्त होना चाहता हुं । 

गंगा जी ने उत्तर दिया- मेरी जलधारा शिवजी 
की जटाभोंसे निकल सकती है\ अतः तुम शिवजी 
को प्रसन्न करो । बिना शिवजी को प्रसन्न कयि हए 
मेरी जलधारा पृथ्वी पर प्रवाहित नहीं हो सकती । 

निदान गौतम शिवजी के तप में संलग्नटहो गए \ 
वे वर्षो उनके भौ तपमे लगे रहे । शिवजी प्रसन्न 
होकर प्रगट हए । उन्होने गौतम से कहा- तुम्ह गो- 
हत्या का पाप नहीं लगा है। तुम्हारे साथ षड्यन्त 
किणागयादहै। तुम चिन्ता मत करो) तुम सर्वथा 
निष्पापो, कलंक से रह्तिहो। मं तुम पर बहुत 
प्रसन्न हूं । 

गौतम की प्रार्थना पर शिवजी ने अपनी जटासे 
गंगाको प्रगट किया ।गगाकी धारा छलछला कर 
पृथ्वी पर बह उटी उक्ती धारा को आजकल लोग 
गौतमी गंगाया गोदावरी कहते हैं । 


शिवजी ते वहीं ज्योतिलिंग केरूप में प्रगट हौकर 
रहना स्वोकार किया । उनका ज्योतिलिग वहं प्रगट 
हयो उठा । वे उसमे समाविष्ट हो गये । उन्होने स्वयं 
आकाशवाणी केखरूप में कहा- मेरे इख ज्योतिलिग 
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का नाम त्यम्बकेवर होगा । जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक 
दसं ज्योतिलिग का पुजन करेगा ओर इसकी पूजा में 
मन लगाएगा, वहु सभी प्रकार केदुखोंसे छट 
जाएगा । 

ज्िवजी का वही ज्योतिललिग आज वयंम्बकेदवर 
मंदिर मे स्थापित है । भारत के कोनै-कोने से नर. 
नारी प्रतिदिन वहां पहूुंचते रहते हैँ ओर त्रयम्बकेदवरः 
ज्योर्तिलिग का दर्खन करके परमानन्दतो प्राप्त करते 
ही है, ओर सफल मनोरथभी होते है । 


ज्योर्तिलिग ` रामेश्वर 


रामेशवर ज्योतिलिंग रामेइवर द्वीप मे स्थित है। 
रापेरवर द्वीप बंगाल की खाड़ी भौर अरब सागर के 
संगम के निकट है । तमिलनाड्‌ के रामनन्द जिलेमें 
है । बंगालकी खाड़ीकाअरबसागर रामेरवर की बस्ती 
को छता हा बहता है । आश्चयं है, सभी सागरो में 
बड़ी-बड़ी लहरे उस्ती है, किन्तु जो सागर रामेदवर 
की बस्ती के पाससे होकर बहता है, उसमें लहर नहीं 
उठती । वह सदा शान्त ओर स्थिर रहता है । 


रामेरवर की बस्ती बहुत बड़ी नहींहै, किन्तु 
सुन्दर है। साफ-सुथरे मकान ह, साफ-सुथरी सड़कें 
भीँ । सभी तरह केलोग रहते है । हिन्दी बोलने 
ओर जानने वाले भी अधिक संख्या में रहते है । मंदिर 
के समी पड बहुत ही अच्छी हिन्दी बोलते है । 

रामेइ्वर्‌ का मंदिर एक विस्तृत घेरे मे बनी हई 
चाहारदीवारी के बीच में स्थित है । मंदिर बहुत बड़ा 
दे । जिस मंदिर मे ज्योति्लिग स्थापित है, उसके द्वार 
पर नन्दी को विशाल मूर्ति है । ज्योतिलिग को स्पशं 
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करने नहीं दिया जाता । भक्त ओरप्रेमीदुरसेदही 
उ्योततिललिग का दर्णन करते है, पजारियों दारा अपना 
तवेद अपित करते है । 

मंदिर की बनावट बडी सुन्दर ओर कलात्मक है। 
कहते है, मंदिर को बनवाने मे सादृ तीन सौ वषे कासमय 
लगाथा! यवन शासन काल मेमलिककाफ़ रने बुरे 
विचारसे रामेशवर पहुंचने का प्रयत्न किया था, वह 
पटच नहीं स्का था । यवनं शासन काल मं उत्तर 
भारतके बहुत से मंदिर तोड़दिए गएथे, किन्तु 
दक्षिण भारत के मदिरोंमे उस स्मय भी घंटे बजते 
रहे, आरतिर्यां होती रहीं । मलिक काफ़.र रामेदरवर 
के पास एक मस्जिद बनाने में सफल अवश्य हो गया 
था । किन्तु उसकी मंदिर को तोडने की चेष्टा धूलमें 
मिल गई धी । 

रामेशवर ज्योतिलिंग का बड़ा महत्व है । कहते 
है-जो मनुष्य काशीसे गगाजलको ले जाकर रामेरवर 
को अपित करता है, वहु सभी प्रकारकेपापों ओर 
श्रापोंसे छट जाता है । 

प्राचीन कालमे प्रायः लोग काशीसे गंगा जल 
लेकर पेदल रामेदवर की यात्रा करते थे। ओर रामे- 
रवर पहुंच कर, उस जल से भगवान के ज्योतिलिग 
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का अभिषेक करते थे) 

रामेदवर ज्योतिलिंग का आविर्भाव जिस प्रकार 
हआ- इस सम्बन्धमे दो कथायं मिलती है, जो एक-सी 
होते हए भी एक-दूसरे से कृ विपरीत हँ । रामेदवर 
ज्योतिलिग के आविर्भाव के सम्बन्धमें शिवपुराणे 
जो कथा मिलती है, वहु इस प्रकार है-- 

श्री हनुमान जीके द्वारा सीता जीका पता 
लगाने पर राम ओर लक्ष्मणने बन्दरों ओर भालुओं 
को सेना संगतिति करके लंका पर आक्रमण करने के 
लिए प्रयास किया। राम ओर लक्ष्मण जब अपनी तेनाके 
साथ समुद्र के तट पर पहुचे, तो उन्ह रुक जाना पड़ा, 
क्योकि उनके सामने लम्बा-चौड़ा सयुद्र था, जिसे पार 
करना आवश्यक था। रामने कई दिनों तक समद्र 
से प्रार्थना की कि वहु उत पार जाते के लिए उन्हू 
मागं दे, किन्तु समुद्र ने उनकी प्रार्थना पर ध्यानं नहीं 
दिया । 
: जबसमृद्र रेरामकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं 
दिया, तो राम कृद्धदहौ उठे। उन्होने अग्निबाण के 
हारा समुद्रको सुखादेने का विचार किया) रामने 
ज्यों ही अपना अग्निबाण धनुष की प्रत्यंचा पर रखा, 
समुन्द्र घबड़ा उठा । वह्‌ ब्राह्मण के वेश मे प्रगट हृञा 
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ओर राम के सामने ज्ुक कर बोला- आपकी सेना यें 
नल ओर नील बहुत बड़े शित्पीर्हँ।वेदोनोंही 
विश्वकर्मा के पृत्रहैं। वे दोनों समुद्रमें बहुत बड़ा 
पूल बनानेमे सफल हो सक्ते हैँ! सै स्वयं उनकी 
सहायता केरूगा । 

किन्तु पुल बनने के पहले आप शिव जीकी 
पूजा करके उन प्र्षन्त कर । उनके प्रसन्न होने से 
युलतोबनदही जाएभा, युद्ध में आपकी विजय भी 
होगी । 

समुद्र को सलाह राम को अत्यधिक रुचिकर 
लगी । वे भगवान शिवकीबालूकी पार्थी बनाकर 
उनको आराधना संलग्न हौ गये । कहते है, शिव 
की पूजा करानेके लिये रामके बलान पर स्वयं 
रावण वहु पुरोहित के रूप मै उपस्थित हुआ धा 
ओर उसने राम को अशोर्वाद भी दिया था । उसने 
उनके प्रम ओर उत्को भक्ति पर अति प्रसन्न 
होकर गद्गद्‌ कंठ से कहा था-- विजयी भव | 

कहते हँ राम कौ श्रद्धा ओर भक्तिसे हर्षित 
हु।कर स्वयं भगवान शिव भी वहां ब्रगट हूयेये। 
उन्होने युद्ध यें विजय के लिए राम को आशीर्वाद भी 
दिया था। 
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भगवान शिव ने जब रामस वरदान मांगने 
के लिए कहा तो उन्हौते निवेदन किया--जाप य्ह 
ज्योतिर्षिगके रूपमे प्रगट होकर निवास करे ओर 
प्राणियों का कल्याण करं । 

भगवान शिव रामको प्राथेना पर ज्योर्तिलिग 
के रूपमे प्रगट होकर उ्षमे समाविष्ट हो गये। सवै- 
प्रथम रामने ही उस्र ज्यो्तिलिग कीपृजाकी थी) 
यही कारण है कि उस्र ज्योर्तिलिग कानाम रामेश्वर 
पड गया । आज के रामेश्वर मंदिर में वहो ज्योतिलिग 
स्थावित है ओर कोटि-कोटि नर-नारियो दारा अवचित 
किया जाता है। 

कछ धर्म॑ग्रन्थो मे यही कथा एक दूसरे रूपमे 
मिलती है, जो इस प्रकार है-- 

राम जब लंका विजय के पश्चात्‌ सीता सहित 
समुद्र पार गधेमादन पवेत पर लौटेतो ऋषियोंकी 
सलाह से उन्होने सीताजी की अगि परीक्षा ली। 
जब सीताजी अन्ति परीक्षामें खरी सिद्ध हई, तो 
ऋषियों ने उनसे कंहा- रावण उत्तम कलमे पैदा 
हुआ था, पुलस्त्य ऋषि का वंशज था युद्ध मे उसे 
मारने के कारण आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा 
है । इस पाप से मुक्त होने के लिये आपको शिवजी 
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की पूजा करनी चाहिये । 

ऋषियों ते शिवजी की पुजा कं लिये एक पवित्र 
तिथि ओर शुभ मुहूतं भी निश्चित कर दिया । 

किन्तु वहां न तो कोई शिव मंदिरथा न शिवजी 
का कोई ज्योतिलिगही था! अतः भगवान रामे 
हनुमन जो को कंलाश पवेत इसलिये भेजा किवे 
वरहा से भगवान शिव का कोई ज्यीतिलिंग लाये । 

हतसानजो ज्योतिलिंग लाने के लिए केलाश 
पवेत गये तो, किन्तु उन्हु वहा से लौटने में बडी देर 
होने लगी इधर पूजा की तिथि ओर उसका मुहूतं 
बहुत निकट आ गयाथा । जब टोकं समय पर 
हनुमान जी नहीं पहुंच स्केःतो सीताजी ने अपने 
हाथों से बालु कं द्वारा भगवान शिव का एकं लिग 
बनाया । भगवान रामने बड़ प्रमभओौर बड़ी श्रद्धा 
कं साथ भगवान शिव की पुजा कौ । उनके प्रेम ओर 
उनकी श्रद्धा पर भगवान शिवने प्रगट होकर 
कहा- मे अतीव प्रसन्न हं! वर सांगिये। 

भगवान राम ने निवेदन क्िया-आप इस 
ज्योतिलिंग मे समाविष्ट होकर यहीं निवास करे, 
संसार के प्राणियों का कल्याण करें । 

राम को प्राथना पर भगवान रिव ज्योतिकेसरूप 
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दे उस लिंगे प्रविष्ट हो शये! स्वेप्रथम रासते 
ही उष ज्योतिलिगकी पूजाको । राम कौ प्रथम 
पूजाके हौ कारण वह ज्योतिलिग रामिश्वर ज्योति- 
क्षिग के नाम से अभिहित किया जाने लगा) कहा 
जाता है, जो मदुष्य रामेश्वर ज्योतिलिग का दशन 
ओौर अर्चना करता है । वह्‌ ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त 
हो जाता दहै) 

भगवान राम की प्राथेना पर जब भगवान शिव 
समुद्र के किवारे ज्योतिलिंग कै रूपमेप्रगट हुए यथे) 
उस काल को व्यतीत हए कितना समय हुआ--इस 
सम्बन्धे कुछ ठीक-ठीक नहीं कहा जा सक्ता | 
भगवान राम कााविर्भाविवेतामे हाथा । प्रष्न 
होताहैकरि जो ज्योत्तिलिग इस समय रमेश्वर के 
मदिरसें स्थापितदहै। क्या बही ज्योतिलिगहै, जिसकी 
रामने स्वेप्रथम पूजाको थी? यदिह, तो वहू 
ज्योतिलिंग कब ओर किसे प्राप्त हृ ? इस सम्बन्ध 
मे निश्चित रूप से कुछ का नहीं जा सकता । क्योकि 
वर॑ता ओर कलयुग के समयमे बहुत बड़ा अंतर है, 
इस लम्बे समयमे न जाने कितनी बस्ितिर्यां बार-बार 
असी होगी, बार-बार उजडी होगी । उस ज्योतिलिग 
ने इतने लम्बे समय को किस तरह पार किया भओौर 
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किस तरह आज के मनुष्य के पास तक पहूंवा--इस 
पर जब हम विचार करते है, तो मन मे बड़ा आश्चयं 
पैदा होता है । खोज करने पर ज्ञात हभ है कि, वतं- 
मान ज्योतिलिग मिट ओर बालू के नीचे दबा हभ 
था । एक गाय प्रतिदिन वहं खड होकर अपने थनों 
से वर्ह दूध गिराया करती थी। इस द्क्य को देख- 
कर कुछ लोगों के मन मे बड़ा आश्चयं ओर कुतूहल 
उत्पन्न हुआ । उन्होने जब उस स्थान कमिटी ओौर 
बाल्‌ को खोदा, तो उन्दँ रामेश्वर का ज्योतिलिग 
प्राप्त हुभा । आज के मंदिर मे वही ज्योति्लिग स्था- 
पित है। 

रामेश्वर के मंदिरके बाहर एक ओर ज्योतिलिंग 
है, जिसे विश्वनाथ के नाम से सम्बोधित किया जाता 
है । यात्री विश्वनाथ का दशन करने के पश्चात्‌ ही 
रामेश्वर ज्योतिखिग का दशन करते हैँ । विश्वनाथ 
की स्थापना के सम्बन्धमे भी एक कथा मिलतीषहै, 
जो इस प्रकार है- हम पहले लिख चुके हँ कि भग- 
वान रामने हुनुमानजीको शिवजी का ज्योतिलिंग 
लाते के लिए कंलाश भेजा धा ओर उनके लौटनेमें 
देर हुई थी । जब हनुमान जी ज्यो्तिलिग लेकर लौटे, 
तो भगवान राम रामेश्वर ज्योतिलिंग की स्थापना कर 
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चूके थे । प्रन हुभा कि अब उस ज्योतिलिग काक्या 
किया जाए ? हनुमान जी की हरिके अभिलाषा देख 
कर भगवान राम ने उस ज्योतिलिंग की भी स्थापना 
की । उन्होने उसका नास विश्वनाथ रखकर यह्‌ 
नियम बना दिया कि विश्वनाथका दशंन करने के 
बाद ही रामेश्वर कादशेन करंगे। तबसे लेकर आज 
तक उस नियम का पालनदहोताञ रहाहै। 

रामेश्वर को गणनाचारोंधाममेभीको जाती 
है । अतः हर एक प्रकार से रामेश्वर एक एेसा स्थान 
है, जो भआाजके युग में भी अत्यधिक पविव्र ओर 
चमत्कारिक है । रामेश्वर के पास ही धनुषकोटि है । 
कहा जाता है किं भगवान रामने धनुषकोटिमे दही 
सद्र को सुखाने के लिए अपने धनुष पर अग्निबाण 
रखा था । धनुषकोटिमेंदही समुद्र ब्राह्मणकेवेशमें 
भगवःन राम के समक्न प्रगट हुआ था । धनुषकोटि में 
ही उस पुल का अगलाभागथा,जो लका के तट तक 
गया था । आज तो उस्ष पुल का चिह्धभी देखते को 
नहीं मिलता । देखने को मिलतारहै, बंगाल की खाड़ी 
ओर अरब सागर का संगम, जो दिन-रात अपनी 
उची-उची लहरो को आकाशकी ओर उछाल कर 
गरजता रहता है । गगनभेदी नाद करता रहता है । 


ञ्यो्तिलिग ` सोमनाथ 


सोमनाथमेंदो शब्दै सोमनाथ । सोमका 
अथं है चन्द्रमा ओर नाथका अथे है स्वामी । अर्थात्‌ 
चन्द्रमा कास्वामी । चन्द्रमाके स्वामी शिवजी हैं| 
शिवजी काही एक दूसरा नाम सोमनाथ भीरहै। 

सोमनाथ ज्योतिलिग गुजराते, प्रभास क्षेत्र में 
स्थित है । प्रभासक्षतरको प्रभास पाटन भी कहते है। 
स्कन्द-पुराण के अनुसार प्रभास पाटन बड़ाही पवित्र 
स्थानदहै। इसकी पवित्रता का गान अनन्त कालसे 
होता चला आ रहा है । कहते है, यह्‌ स्थान भगवान 
शिवजी को अत्यधिक प्रियदहै । भगवान शिव को 
प्रियहोते कै कारण भगवान विष्णु ओर दूसरे अन्य 
देवता भी यहां निवास करते है । 

यहु वही स्थान है, जहां द्वापरमें एक वृक्ष के 
नीचे भगवान श्रीकृष्ण के पैर मे एक बहैलिए का बाण 
लगा था ओर उस बाणके लगनेके कारण ही भग- 
वान श्रीकृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था। 
प्रभासके पुजारी एक पुराने वक्ष को बताकर कहते 
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है, यह वही वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान श्रीकृष्ण को 
बाण लगाथा | वहु वक्ष वहीदहैया नही कछ कहा 
नहीं जा सकता । किन्तु यदि स्थान व्ही तो 
आश्चयं नह मानना चाहिए । 

तात्पयं यह है कि प्रभास पाटन कौ पवित्रता प्राचीन 
कालसे मानी जातीचलीञ रही है । स्कन्दपुराण 
के अनुकार जो मनुष्य प्रभास पाटन कौ यात्रा करता 
है ओर वहाँ जाकर शिवजी कौ पुजाकरतारहै, वह्‌ 
सभी प्रकारके पापोंओर श्रपोसे मूक्तहो जाता 
है । 

प्रभास क्षेमे सोमनाथ ज्योतिलिग का आविर्भाव 
किस प्रकार हुजा ओर सवंप्रथम उसको पुजा किसने 
की- इस सम्बन्ध मे धर्मग्रथो मे एक महृत्वपुणे कथा 
मिलतीहं, जो इस प्रकार हं-अति प्राचीनकाले 
एक वार चन्द्रमा क्षयरोग से अ्रासतदहोगया था। 
चन्द्रमाक्ष्यरोगसे प्रसित क्यो हो गया धा- इस 
सम्बन्धमे दो कथायं मिलती हैँ । कौन-सी कथा सत्य 
है,इस सम्बन्धमे कुं कहना बहुत कठिन ह । {अतः 
हम यहं क्रम-क्रम से दोनों कथाओं को पामने रख 
रहे र) 


प्राचीनकाल में एक बहुत बड़ ऋषियथे। उनः 
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ऋषि का नाम गौतम था । गौतम महान तेजस्वी र 
महान तपस्वीयथे । वे जो कुछ मूख से निकालते ये, 
वहु सत्य होकर रहता था । 

गौतम की पट्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या 
बडी पतिन्रता थी । वह्‌ पतिव्रता होनेके साथही साथ 
परम रूपवती भी थी । मनुष्यकी तो बात ही क्या, 
देवता भी उसके रूप ओर सौदयं पर मुग्ध हो जाया 
करते थे! | 

चन्द्रमा की दृष्टि जब अहिल्या पर पड़ी, तो वह्‌ 
भी उसके रूप ओर सोदयं पर मृग्ध हो गया । वह्‌ अपनी 
काम-वासना को शान्त करने के लिए भहिल्यासे 
मिलने का अवसर खोजने लगा । एक दिन रात मे 
अहिल्या से मिलनेके लिएदही चन्द्रमा ने कुटिलता- 
पू्वंकं छल किया । 

गौतम ऋषि प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगामें 
स्नान करने के लिए जाया कृरते थे। एक दिन चन्द्रमा 
 केछलके कारण गौतमकोएेसा लगा कि, प्रभातदहये 
गया है, किन्तु सच बाते यह थी कि उस समय प्रभात 
नहीं हमा था, बल्कि आधी रात देष थी । प्रभात को 
निकट जान कर गौतम गंगा में नहाने के लिए चले 
गये । 
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उधर गौतम गंगामें स्नान करते के लिये गया ओर 
इधर चन्द्रमा गौतम कारूप ओर वेश धारण करके 
आ गया । उसने अहिल्या से कहा अभी रात शेषै, 
इसलिए यै लौट आया । 

कहते है, चन्द्रमा ने अपने मनके विकार को 
शान्त किया । अहिल्या ने उसे अपना पति समञ्च कर 
कोई विरोध नहीं किया। गौतम षि जब स्नान 
करके लौटे, तो योग शक्ति से उन्हँ चन्द्रमाके छल 
का पता चल गया । उन्होने कद्ध होकर अहिल्या ओर 
चन्द्रमा दोनों कोश्रापदे दिया) 

अहिल्या तो गौतमके श्राप से पत्थर की प्रतिमा 
बन गई । जिसका उद्धार भगवान रामके चरणों को 
धूलि से हृञा था । गौतम के श्रापसे ही चन्द्रमा क्षय 
के रोगसे ग्रसितहो गया। उसका रोगशिवजी को 
पूजा करनेमे दूर हृजाथा। 

चन्द्रमाकेक्षयरोगकी द्री कथा इस प्रकार 
है--दक्ष की कई पुर्यां थीं । उनमें कुं का विवाह 

चन्द्रमा के साथ हुमा था, उनमें एक रोहिणी भी थी । 

रोहिणी सबसे अधिक सुन्दर थी। चन्द्रमा उसको 
सुन्दरता के कारण अपनी दूसरी पत्तियों की अपेक्षा 
उसका बड़ा आदर करता था । केवल यही नहीं, वह 
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अपनी दूसरी पत्नियों कं साथ बड़ा कटु व्यवहार भी 
करता धा । 

चन्द्रमा के कटु व्यवहारो के कारण दूसरी पत्नियों 

गो बड़ा दुःख होता था। जवबवे चन्रमा के कट 

व्यवहारं से उब गई, तो उन्होने अपने पिता दक्ष कं 
कानों मे अपने दुःख को बात पहुचाई । दक्षने चन्द्रमा 
को बुलाकर उसे समन्ञाया किं, वहु अपनी दूसरी 
पत्तियों कं साथ बुरा व्यवहारन करे किन्तु चन्द्रमा 
ने उसको बातों पर ध्यान नहीं दिया । उसने अपनी 
दुसरी पत्नियों के साथ कटु व्यवहार करना बन्द नहीं 
किया । 

परिणाम यह हज कि दक्ष क्रढ हो उठा- उसने 
चन्द्रमाकोश्चापदेदिया। उसकेश्रापकेही कारण 
चन्द्रमाक्षय कं रोगसे ग्रसित हो गया था। 

चाहे नो हो, किन्तु यह बात तो सत्यहैही कि 
चन्द्रमा क्षय रोगस प्रसितहो गयाथा। क्षयरोगसे 
ग्रसित चन्द्रमा बड़ा दुःखी हृभा। उसने ब्रह्माजी के 
पास जाकर उनसे निवेदन क्या, किवे कोई एेसा 
उपाय बत्तायं कि जिससे उनका शरीर रोग-मुकेत हो 
जाय । | 

नरह्याजोने सोच-विचार कं पश्चात्‌ चन््रमासे 
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कहा- यदि तुम प्रभास क्षेत्र मे जाकर भगवान शिव 
की पार्थी बनाकर श्वद्धापूवंक उसकी पुजा करो ओर 
अपनी पूजा से शिवजी को प्रसन्न करो, तो तुम क्षय 
के रोगसेमुक्तहो सकते हो। 

ब्रह्माजी की सलाह को मानकर चन्द्रमा प्रभास 
क्षेत मे गया ओर शिवजी कौ पार्थी बनाकर उनकी 
पूजा-अचेना मे संलग्न हो गया । 

कहते है, चन्द्रमा बड़ी निष्ठ ओर श्रद्धा के साथ 
कई महीनों तके जप-तप मे लगा रहा । 
आखिर, शिवजी अपनी पार्थीसे उमा सर्हित प्रगट 
हए । उन्होने कहा- मै तुम्हारी श्रद्धा ओौर तुम्हारी 
भक्तिसे अतीव प्रसन्न हूं । तुम्हारीजो इच्छाहो 
 वरमांगनलो। 

चन्द्रमाने शिवजी सेदोवर मि। एकतो 
यह्‌ किं उसके शरीर कारोग नष्टो जाय ओर 
दूसरा यह्‌ कि भगवान शिव ज्योततिलिग केरूपमे 
वहीं स्थित हौ जाएं ओर जगतके प्राणियों का 
कल्याण करे । 

भगवान शिव ने चन्द्रमा की दोनों प्राथैनापं 
स्वीकार कर लीं। उन्होने कहा- तुम प्रति मास 
घटते-बढृते रहोगे । पुणिमा के दिन तुम्हारा प्रकाश 
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जन-जन को आह्‌लादित करेगा । मै यहीं अपने 
ज्योतिलिंग मे निवास भी करूगा। 

शिवजी चन्द्रमा को वरदान देकर अदुश्य हो 
गये । उनका ज्यो्तिलिग प्रगट हो उठा। सर्वप्रथम 
चन्द्रमाने ही उस ज्योतिलिग कौ विधिवत पूजा 
कीथी। यही कारण दहै, वह ज्योतिलिग संसारम 
सोमनाथके नमसे प्रसिद्धहूभा। 

सोमनाथ का मंदिर कब बना इस सम्बन्धमें 
कुछ कहना बहुत कठिन है! ज्योतिलिग के प्रगट 
होने के समयसे लेकर आज तक, अवश्य अनेक बार 
मंदिर बना होगा ओौरनष्टमभो हुआ होगा । इतिहास 
के पृष्ठं से पता चलतादहैकि पांचवीं शताब्दीमें 
सोमनाथ का मंदिर मौजूद था । यद्यपि चीनी यात्री 
हेनसाग ते अपनी यात्राके विवरणमें सोमनाथ के 
मंदिर कौ चर्चा नहींकोहै। किन्तु प्रमाणो से पता 
चलताहैकि हेनसग की यात्राके दिनोंमें भी 
सोमनाथ का मंदिर मौजूद था । हेनसांग बौद्ध-धर्मा- 
नुयायी था । हो सकता है, बौदढ-धर्मानुयायी होने के 
कारण उसने अपनी यात्राके विवरणमें सोमनाथ 
के मंदिरको चर्चानकीहो। 

जो एतिहासिक तथ्य सामने है, उनसे पता 


92. 


चलता है कि सोमनाथ के मंदिर का निर्माण बल्लभी 
वेशके करिसीशेव राजाने करवाया धा | मंदिर 


का निमा होने के पश्चात्‌ बल्लभी वंशके शैव 
राजा बराबर सोमनाथकी यात्रा क्रिया करते थे। 
जो राजा सोमनाथनजीके दशेन के लिए जाता था 
वह चढवि तो चहाताही था, मंदिरके नाम अचल 
सम्पत्ति भी लिख द्या करता था। इस तरह 
सोमनाथ जी के मंदिर में प्रचुर धनराशी एको 
गर । 
कहते है, मदिर के दरवाजो ओर खंभोंमेंसोनै- 
चांदी के पत्रलगे हृएथे। गुजरात के प्रसिद्ध नृपति 
सिद्धराज कौ जीवन-कथाओंसे पता चलतारहै कि 
उसके शासन कालम सोमनाथनजीके दशेन के लिए 
करभी लगाहुआ था। जो यात्री कर देता था, 
वही सोमनाथजी का दशन कर पाता था । सिद्ध- 
राज की माता को जब वह्‌ बात ज्ञात हूर्ई, तो 
वह्‌ बहुत दुःखो हुई । उसने सिद्धराजमसे कहकर, 
कर को बन्द करा दिया था। 
 तात्पयं यह कि सोमनाथ जीके मंदिरमे प्रचुर 


धनराशि थी। मुहम्मद गज्ञनवी ने उस धनराशि 
के कारण ही मदिर पर आक्रमण कियाथा । उसने 


०३ 
मंदिरकोतोडतोदियाही था, मंदिरके धन की 


लूट भीकीथी। वह्‌ मंदिरके खंभों ओर दरवाजौं 
कोभौ तोडकर अपने साथनले गया था। कहते है 
मंदिर की धनराशि को गजनीले जाने के लिये उसे 
17 उटोंको कामम लाना पडांथा। 

मुसलमानों के शसन कालम मंदिरकी दशा 
अच्छी नहीं थी । किन्तु, भक्तों ओौर प्रेमियोंके द्वारा 
सोमनाथ जी की पुजा-अचंना तो बराबर चलतीदही 
रही । अग्रेनों के शासनकालमे मंदिर का जार्णोधार 
अवश्य हूभा, किन्तु मंदिर अपने पुराने गौरवको 
प्राप्त कर सका- यह्‌ नहीं कहाजा सकता । फिरभी 
यहु तोसत्य हीदहै, अंग्रेजों के शासनकाल मे पूजा- 
अचेना पुनः जोरों से होने लगी । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ स्वर्गीय मुंशी कन्हैयालाल 
जी का ध्यान सोमनाथ मंदिर कौ ओर गया। 
उन्होने सोमनाथ नामक एक उपन्यास की रचना तो 
कोटी) नये मंदिर का निर्माण भी कराया । उनके 
सौर स्वर्गीय बल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नो से सोमनाथ 
जीके नये मंदिर का निर्माण हआ । नया मंदिर 
पुराने मंदिरकेपासहीदहै, जो बड़ा दशेनीयदहै। 


जिस तरह शरीर तो बार-बार बदलता है, उक्षी 
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तरह मंदिरभी बार-बार टूटताहै ओर बनताह। 
जिस तरह बार-बार शरीर बदलने परमभी आत्मा 
एक रहती है, उसी तरह बार-बार मंदिर ट्टने ओर 
बनने परभी भगवान एकही रहते । चन्द्रमा 
ने सोमनाथ के जिस ज्योतिलिगकी स्थापना कौ 
थौ, वहु पहले भी थाओर आजमभोदहै। पुराने मदिर 
मेभीहै भौर नये मदिरमेंभीदहै। महमूद गज्जनवी 
मंदिर को तोड़कर धनराशि को गजनीतोले गया, 
पर भगवान शिव का ज्योतिलिगतो प्रभासन्ते 
ही बना रहा । कोई लुटेरया ओर कोई बडासे बड़ा 
आक्रामक उसे उठाकरलेजासकतारटैया उसे हानि 
पहुचा सकता है, इस बात को सोचना भी अज्ञानता 
तोहे ही, महा पपभीहे। 


ज्योर्तिलिग : ओमकारेश्वर 


ओमकारेश्वर का अथं है। ओमकार तीथं का 
स्वामी । अर्थात्‌ शिवजी । मध्म प्रदेश मे नर्मदा 
नदी के तट पर सुप्रसिद्ध ओमकार तीथं है। शिवजी 
को जोमकार तीथं अत्यधिकभ्रिय है। वे वहां मां 
उमा सहित निवास करते है, परिणामतः ओमकार 
तीर्थं युग-युगोसेही शेव धर्मावलम्बियोकोप्राणोंसे 
भी अधिक प्रिय रहा दहै। | 

केवल शेवं धर्माविलम्बी ही नहीं, वैष्णव ओर 
शक्त ध्मावलम्बी भी ओमकार तीथे को युग-युगो 
से अधिक महत्व देतेआ रहे ह । पुराणों के अनुसार 
ओंकार क्षत्र को सभी धर्मों ओर मतोंका संगम कहा 
जाता है । सभी देवता यहां निवास करते हैँ। 
भगवान शिव कातो यह मुख्य क्षत्र माना जाता 
है । 

एकं पौराणिक कथा के अनुसार न्मदाजो शिव 
जी की पुत्रो हैँ। जहां स्वयं भगवान शिव मां 
गिरजा के साथ निवास करते हं भौर जहां उनको 
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पूली नर्मदा जी अपने कल-कल स्वरों मे प्रवाहित 
होती हो, उस स्थान कौ पवित्रता ओर उसकी प्रभाव- 
मयता का वणेन मनुष्यतो क्यादेवता भी नहीं कर 
सकते । धमेग्रन्थों मे ओंकार क्षेत्रके महत्व के सम्बन्ध 
मे लिखादहै जो मनुष्य ओंकारक्षवमे नमंदाजीमें 
स्नान करके शिवलिग की पूजाकरतारहै, वहु सभी 
प्रकारके पापो जौरश्रापों से मुक्तहो जाताहै। 

शिव पुराण के अनुसार ओमकारक्षत्रमें कई 
शिवलिग स्थापित हैँ । जिनमें ज्योतिलिंग भोमकारेश्वर 
स्ख्यहै। ओमक्रारेदवरको ज्ञान का प्रतीक माना 
जाताहै। कहते है कि भोमकारेश्वर मे भक्ति ओर 
श्रद्धा रखने से मनुष्य पपोंसेतो छट जाता है, उसके 
हदय मे वास्तविक ज्ञान का प्रकार उत्पन्न होताहै। 
वह संसारिक भोग-विलाप्ष कीओर से अपनेमनको 
हटा कर, उसे आध्यात्मिकता मे लगाता है । 

स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने भी ओकार तीथंकी 
पवित्रता ओर उसकी प्रथावमयताकी प्रशंसाकी है) 
महाभारत का युद्ध जब समाप्तहो गया, तो युद्धे 
विजय प्राप्त करने परभी युधिष्ठिर के मन में हषं 
उत्पन्न नहीं हज । उन्है एेसा लगता था कि, उनके 
शरीरकं भीतर कोई एसी मलिनता धस ग्ईहै, जो 
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अपने मनकी व्यथाको श्रीकृष्ण पर प्रकट क्रिया| 
श्रीकृष्ण ने उत्तर में कहा- राजन्‌ महाभारत के युद्ध 
मे अनेकं मनुष्यो के प्राण गये हैँ। उनकी हत्याकी 
मलिनता आपके मन को दुःखदेररहीहै। उसदुःख 
से मृक्ति पाने को लिये आपको ओमकार क्षेमे 
जाकर, भगवान शिव के ज्योतिलिंग ओमकारेषवर का 
दशेन करना चाहिये । जब तक आपनमेदाजीमें स्नान 
करकं भगवान शिव कं अयोतिर्विंग का दशंन नहीं 
करेगे, आपके मन की मलिनता दूर नहीं सकेगी, 
वयोकि भगवान शिवदही एक एेसेह, जिनके दशेन 
भौर पूजन से मनुष्य साधारण मनुष्योंकीहत्याकी 
तो कोई बात ही नही, ब्रह्म हत्याकेपापसे भी मुक्त 
हो जातादटे। 

कहते है, भगवान श्रीकृष्ण के अदेशानुसार कई 
महीनों तक वे ओमकारेश्वर तीथे में रहे । उन्होने प्रति- 
दिन श्रद्धापूवेक नमेदा जी मे स्नान करके ओम 
कारेश्वर ज्योतिकिंग कौ पूजातोकीो ही, दूसरे सभी 
लिगोकी भीपूजाकी। कहना ही होगा, भगवान 
शिवि कीकरपासे युधिष्ठिर श्राप-तापसेतो छूटी 
गये उनके हूदयमें ज्ञान का प्रकाश भी उत्पन्न टोः 
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गया । 

ओमकारेश्वर ज्योतिलिंग का आविभाव किस 
प्रकार हज इस सम्बन्धमेदो कथाएं मिलतीरहैँजो 
क्रमानुक्रम इस प्रकार ह 

अति प्राचीन काल में उन्जेनी मे एक राजा राज 
करताथा। उस राजाके पास एकमणि थी, जो 
सिद्धिदायी थी, वहु मणि सवं प्रकार का सुख देने 
वाली थी, संग्राम में विजय दिलाने वाली थी । दूसरे 
कई राजाओं को जब मणि की चमत्कारिता ज्ञात हई 
तो उन्होने उज्जेनी के राजा पर आक्रमण करके उससे 
मणि को छीनने काविचार किया। राजा घबड़ा उठा। 
वह मणिक रक्षा के लिये भगवान शिव कें एक 
मंदिर में जाकर उनके लिग की पूजा करने लगा। 

संयोग की बात, एक गरीबस्वीके बालक ने 
राजाको पूजाकरते हुए देख लिया । उसने देखा 
कि, राजा एक पत्थर के टुकड़े की पूजा किया करता 
है। उसने सोचा, पत्थर के टुकड़ कौ पूजा करने से 
अवश्य सुख मिलता है । 

अतः वह बालकमभी बडी श्रद्धाके पाथ एक 

पत्थर कृ दुकड़ की पुजा करने लगा। नतो घर कं 

काम-काज से मतलब,न खाने-पने को चिन्ता । बालक 
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दिन-रात उस पत्थर के टकड़ की पूजा मे संलग्न रहा 
करता था । बालक की पूजा उसकीमां को अच्छी 
नहीं लगती थी । अतः एक दिन उसने पत्थर कं दुक 
को उठाकर फक दिया । 

बालक बड़ा दुःखी हुञा । उसने खाना-पीना छोड 
दिया बालक के प्रेम ओर उसकी श्रद्धा पर भगवान 
शिव मुग्ध हो उठे। उन्होने प्रकट होकर बालक को 
आशीर्वाद दिया । बालक के प्रेम ओर उसकी भक्ति 
को अमर बनाने के लिये भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग 
करूपे प्रकटहो गये। उन्होने स्वयं घोषणाकी 
_जो इस ज्योतिलिंग की पूजा श्रद्धापूवेक करेगा, 
वह सभी प्रकारके दुःखों से मक्त हो जायेगा । 

कहा जाता है कि भगवान शिव का वही 
ज्योतिलिंग ओमकारेश्वर ज्योतिलिंग कं नाम से 
परसिद्ध हुआ । 

ओमकार क्षे्को मांधाता क्षे भी कहा जाता 
है। कहा जाता है कि, ओमकारेश्वर ज्योतिलिंग का 
आविर्भाव मांधाताकेदही प्रेम ओर भक्तिकं फल- 
स्वरूपही हभ था । किस प्रकार हुजा-ईस सम्बध 
मे निम्नाकित कथा मिलती है । अत्ति प्राचीन कालम 
एक राजाथा। राजा का नाम यवनाश्व था । वह्‌ 
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थातो पुरुष, किन्तु उसने स्त्रीकी भांति ही एक पुत्र 
को जन्म दियाथा। पुरूषदहोने के कारण यवनाश्व 
कमी छातीमें दूध नहींथा। अतः उसके पुत्रका 
पालन-पोषण इन्द्र ने अपनी उंगली पिला-पिलाकर 
कौ । 


पूत्र जब बड़ा हुआ, तो उसका नाम मांधाता 
पड़ा । मांधाता बडा शूरवीर ओर तेजस्वीथा। 
उसने अपने शौयं ओर तेज से इन्द्र के आधे राज्य पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया । परिणाम यह्‌ 
हुमा कि, इन्द्र उसकं प्रति ईर्षालु बन गया । 

इन्द्रने ईषा ओर द्रोह के वशीभूत होकर वर्षा 
बन्द करदी। लगातार १२ वर्षो तकवर्षाही नहीं 
हई । परिणाम यह्‌ हुञा, मनुष्य, पश्य ओर पक्षी 
अकाल को भोषण ज्वाला मे जलने लगे) 


मांधाता को इससे बडा दुःख हुञा । वह्‌ जल- 
वृष्टि के लिये वेदय पवंत पर जाकर शिवजी की 
तपस्या करने लगा । उसकं तप से शिवजी प्रसन्न हुए । 
उन्होने प्रगट होकर जलवृष्टि कं लिये वरदान 
दिया । 

इस प्रकार माधातानें इन्द्रकें दपेको चूणे करकं 


अपनी अमरता स्थापित की । उसने शिवजी से प्राथथना 
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की, कि वे जगत कं कल्याण के लिये वहीं ज्योतिर्लिंग 
के रूपमे प्रगट होकर निवास करे । 

भगवान शिवने मांधाता की प्रार्थना स्वीकार 
करली । वे ज्योतिर्लिंग के रूपमे प्रगट हो गये । उन्हने 
स्वयं घोषणा की -यह ज्योतिलिंग ओमकारेश्वर 
ज्योतिलिंग के नाम से प्रसिद्धहोगा इसके दर्दान 
ओर इसकी पूजा से सभी प्रकारकेदुःखदूरदहय 
जायेंगे । 

कहते है, मांवाता कं द्वारा प्रगट किया हृभा वही 
ज्योतिलिंग आज के ओमकारेश्वर मदिर मे स्थापित 
है । 

मंदिर बहुत बडा नहींहै, पर बडा सुन्दर दहै, 
कोई भी यात्री ज्योतिलिंग का दशेन कर सक्ता है, 
स्पशं कर सकता है ओर अपते नैवेद्य को अपने हाथों 
से अपित कर सकता है । प्रतिदिन देश के कोने-कोने से 
प्रेमी ओर भक्त वहां पहुंचते ट । ज्योतिलिंग का दशन 
करके कृत्य-कृत्य होते हँ । कातिक पूणिमाके दिन 
बडी भीड़ होती है । 

मंदिर के आस-पास पहाड्यां ओर वनै । वन 
बड़ा सघन है । पहाडियों पर भी मंदिर ओौर मूतियां 
है । मूतियां खंडित हैँ । भगवान शिव कौ एक मूति 
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को बुर तरह तोड़ दिया गया है । कहते हैँ, उस मूत्त 
मजो पत्थर लगा हुआदहै, करई सौ वषे पहले उसमे 
देखने से मनुष्य को यहुज्ञातहो जाताथाकि वह 
अपम पूवं जन्ममेक्याथा। कहूतेहै कि ओौरंगजेब 
ते जब उस पत्थर मेंदेखा, तो उसे शूकर दिखाई 
पड़ा । फलतः उसने करद होकर उसे तोड़ दिया । 


पहाड़ी के नीचे कावेरी, रेवा ओररेवाकासगम 
है । जिसमे नहाने से बड़ा आनन्द प्राप्त होतार) 
बड़-बङ़ पत्थरों के बीच से छलछला कर बहता हआ 
जलं बड़ा सुस्दर लगता है) संगम के आस-पास प्रकृति 
की छटायें निखरी हुई दिखाई पडतो है । बड़ी-बड़ी 
गृफाएं खोह ओर कन्दरायं जो सघन वन फला हभा 
है, उसमे हिसक पशु भी रहते हैं । 

मंदिर शिवपुरीमेंहै। बस्ती छोटी ओर पहाड़ी 
है । नमदाजीकेउसपार विष्णुपूरीहै। विष्णुपुरी 
मे सी भगवान शिव का एक ज्योतिलिगदहै, जो मम- 
लेष्वर के नामसे प्रसिद्धहै। ममलेश्वर का मंदिर 
बड़ा प्राचीन है । कहते है, ज्योतिलिगम बड़ा चमत्का- 
रिकिटहै। यह्‌ भी कहते है कि, ममलेश्वर के मंदिरे 
एक नागदेवता निवासि करते हैँ । जिसे उनका ददनं 
होता है, वह्‌ सिद्ध हो जातादहै। 
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ओंकार या मांधाता क्षत्रमे बड़-बड़े सिद्ध- 
महात्मा भी निवास करते हँ । आदिगुरशंकराचार्थजी 
की ओंकार क्षेत्र में एक महान संन्यासी से भेट हुई 
थी भौर जिसे गरु मानकर उन्होने दीक्षा ली थी। 
अनेक भक्तो ओरसतोको भी कथायं मिलतीरहै, जो 
बडी चमत्कारपूणं हैं| 


ज्योतिलिग : महाकालेश्वर 


महाकालेष्वर ज्योतिलिग क्षिप्रा नदी के तट पर 
स्थित है । उज्जैनी का धार्मिक ओौर एतिहासिक दुष्टि 
से बड़ा महत्व है । हमारे देशम सात पएेसे नगरे 
जिसे सत्यपूरियो कौ संज्ञादी गई है। सत्यपुरियोंमें 
एक नगर उज्जनीभीदटै। सातो नयरोंके नाम इस 
प्रकारै कारी, मथुरा, द्वारिका, उज्जनी, कांची, 
हरिद्रार ओर अयोध्या । कोटिरुद्र संहिता के अनुसार 
१ सातो नगरों को यात्रा को मुक्तिदायक कहा गया 
है । 

प्राचीन काल में उज्जेनीके ओर करई नाम थे। 
जंसे-जवन्ती, अमरावती, विशाला ओर कुमुदवती 
आदि । अवन्ती के सम्बन्ध मे लिखागयाहै- जो नगर 
पापों को नष्ट करने वाला है, उसे अवन्ती कहते है । 
सुप्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान पाणिनने उज्जैनी के 
महत्त्व का वर्णेन करते हुए लिखा है-यदि कोई 
मनुष्य उज्जैनी से पैदल चल कर महिषमती नगर को 
यात्रा करेतो उसे अवश्य सूर्यं भगवान के दशन 
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होगे । पार्ताजलि ने भी अपने सूत्रों मे उज्जैनीकी 
महिमा का वणेन क्रिया है । स्कंद ओर रिव-पुराण मँ 
उञ्जेनी के महत्व का वणन इस प्रकार किया गथा 
है- सप्तपुरियो में उज्जनी का महत््वपूणे स्थान है । 
जो मनुष्य उज्ज॑नी मे जाकर क्षिप्रा मे स्नान करता है 
मौर महाकालेश्वर उ्योतिलिग की शरद्धा से पुजा करता 
है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 
महाभारतमे भौ उज्जेनी का उल्लेख मिलता 
है । उज्जेनी के इन्दु ओर अरविन्द नामक दो राज- 
प्रो ने अपनी-अपनी सेना के साथ महाभारत के युद्ध 
म कौरवो का पक्ष ग्रहण क्रिया था । दोनों ही राजपुत्र 
सेना सहित युद्ध के मेदान में मारे गयेये। 
एतिहासिक वृष्टि से उज्जैनी का अत्याधिक महत्त्व 
हे । प्राचीनकालमें उज्जेनी मालवाकी राजधानी 
थी । विक्रमादित्य उज्जेनीमेंही राज्यकरतेये। वे 
बड़ प्रतापी, शूरवीर ओर धामिक ये । बेताल पदीसी 
ओर सहासन बत्तीस मे विक्रमादित्य के सम्बन्धे 
जो कहानियां मिलती है, उनसे पता चलता है कि, 
विक्रमादित्य मे चमत्कारिक शक्तियां थीं । कहा जाता 
हे कि हर सिद्धिके मंदिर मे उन्हे अपना मस्तक 
देवी को अर्पित करके उन्दौ अपने बस मकर लिया 
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था । विक्रमी सम्वत्‌ उन्हीं के नाम पर चलाया ग्या 
है । विक्रमादित्य इतने प्रतापी भौर शूरवीरयथे कि, 
उनके बाद के कई नुपतियों ने उनके नाम को उपाधि 
के रूपमे धारण किया था । जेसे-स्कंददुप्त विक्रमा- 
दित्य ओर चन्द्रदप्त विक्रमादित्य इत्यादि । विक्रमा- 
दित्य विद्या ओर कलाक प्रेमी थे । उनकं राजसभा 
से नौ बड़-बड़ विदान रहूते थे, जिन्हं नवरत्न कहा 
जाता था । उन विद्वानों के नाम यह थे- कालिदास, 
वाराहुमिहिर, छंपणाक, पट-खपर, संक्‌, वेताल भट, 
धनवन्तर, अमरसिह्‌ ओर वररुचि । 


कालिदास बहुत बडे कवि ओौर नाटककार थे । 
उन्होने अपने कान्य मेघदूत मे उज्जनीकाजो वर्णेन 
करिया है उससे पता चलता है, विक्रमादित्य क 
शासन काल में उज्जनी अपनी सुन्दरता ओर वैभवसे 
अमरावती कं मनमंभी ईषा उत्पन्न करती थी) 

महाराज भत हरि उज्जेनी कंही सम्राटथे। वे 
किसी कारणवश विरक्त हो गये थे। उनके द्वारा 
रचित तीन ग्रंथ मिलतेटहै, जिनके नाम इस प्रकार 
है वेराग्यशतक, नीतिशतक ओर गश्युगारशतकं । 
मतृ हरि कौ गुफा-जाज भी क्षिप्रानदी के किनारे 
विद्यमान है। 
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भास कं नाटकों मं भी उज्जैनी का उल्लेख 
मिलतादहै। भास कंनाटकों के अनुसार प्रद्योत का 
जन्म उज्जनीमंही हआ था । कहते है, उसका जन्म 
उसी दिन हुजा था, जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म 
हा था ओर जिस दिन गया में भगवान बुद्धकोज्ञान 
प्राप्त हृभा था, उसी दिन उज्जेन के सिंहासन पर 
उपविष्ट हुजा था । 
चन्द्रगुप्त विक्र मादित्य कं शासनकाल में उज्जेनी 
मगध राज्य के अंँतगेत आ गई थी। मगध 
राज्य की ओर से एक शासक नियुक्त था, जो राज्य 
के कामोंको देखता था। अशोक के शासनकाल में 
भी उज्जेनी पर मगधकाही अधिकार था। अशोक 
ते मालवा के एक व्यापारी की पुत्री से विवाह किया 
था, जिससे एक पत्र ओर एक पुत्रौ उत्पन्न हुई थी । 
पुत्र का नाम महेन्द्र भौर पुत्रका नाम संघमितरा 
था । यही दोनों अशोक के शासनकाल में बोध वृक्ष 
कीएक डाल कोश्रौलंका ले गये थे। 
तात्प यह्‌, कि उज्जैनी का अत्यधिक महत्व है | 
इस्त महत्व का सबसे बड़ा कारण महाकालेश्वर ज्योति- 
लिंग है। महाकालेड्वर ज्योतिलिग के ही कारण 
उज्जेनी पुप्रसिदध तीथेस्थली मानी जाती है । ज्योति- 
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लिगकेही कारण भारत के कोने-कोनेसे नर-नारी 
उज्जेनी पहूंचते है, क्षिप्रा मे स्नान करते हैँ मौर महा- 
कालेदवर के चरणों मे मस्तक स्ुकाकर अपनेको कत 
कत्य समन्ते है । 

महाकालेरवर ज्योतिलिंग का आविभवि कब 
हआ था- इस सम्बन्ध मे कुछ कह सकना अत्यधिक 
कठिन है । जो तथ्य सामने है, उनसे पता चलतादहैि कि 
युग-युगों से उज्जेनी मे महाकालेश्वर की प्राथना होती 
आ रहीदहै, घंटा बजताञआरहादहै। विक्रमादित्य के 
शासनकाल मे महाकालेदवर की पूजा षड ` धूम-धाम 
से होती थी । स्वयं महाराज विक्रमादित्य भी प्रति- 
दिन मंदिर मे जाकर भगवान महाकालेदवर के चरणों 
मे मस्तक सुकाया करतेथे । 

महाकालेदवर ज्योतिलिंग का आविर्भाव किस 
प्रकार हुजआ- इस सम्बन्ध मे शिव-पुराणमे एक कथा 
सिलतीहे, जो इस प्रकार है- 

रत्नमाला पवेत के उपर एक रान्नस निवास 
करता था । राक्षस का नाम पूषणथा। पूषण बड़ा 
अत्याचारी था । वहु स्वयं अपनेको ही ईदवर सम- 
सताथा। वह उनलोगोको दंड दिया करता था 
जो उसे ईइवर नहीं मानते थे । 
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उज्जैनी कं लोग पूषण को ईदवर न मान कर 
भगवान शिव को ही परमात्मा मानतेथे  उज्जेनी के 
घर-घर मे भगवान शिव को पूजा होती थी । ब्राह्मण, 
क्त्री, वैद्य ओर शूद्र-सभी लोग अपने मस्तक में 
भस्म लगाया करतेथे ओर गलेमें सद्राक्षको माला 
धारण किये रहते धे । 

उन दिनों उज्जेनी मे एक ब्राह्मण निवास करता 
धा, जो बड़ा विद्रान्‌ था । वह्‌ विद्वान्‌ होने के साथ 
ही साथ शिवजी कापरम भक्तभीथा। वह्‌ स्वयं 
तो रिवजी की भवित करता ही था, उज्जंनी की जनता 
कोभी भक्ति करने कोप्रेरणा दिया करताथा। 

पषण को जब यह्‌ ज्ञात हु, तो उसने राक्षसां 
कीसेना लेकर उज्जेनी पर आक्रमण कर दियः। 
राक्षसो की सेना उज्जेनी में घुसकर अत्याचार करने 
लगी । बहुत से लोग मृत्यु के मूख मे चले गये ओर 
बहुत से लोग नगर को छोडकर बाहूर चले गये । घरों 
को उजाड़ दिया गया, पूजा के स्थलोको नष्ट-भ्रष्ट 
कर दिया गया । 

पषण कं राक्षसो ते ब्राह्मणों को बन्दी बनाकर 
कारागार में डाल दिया । पूषण ब्राह्मण को तड़पा- 
तहपा कर मारना चाहता था, क्योकि उसको दृष्टि 
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मे वही उसका सबसे बडा शत था। वहु ब्राह्मण को 
कारागार में भांति-भांतिके दुःख ओर यंत्रणाएं देन 
लगा । 

व्राह्मण भगवान शिव कापरमभक्ततोथाही, 
जव वहु यंत्रणाओंको आगमे जलाया जाने लगा, तो 
उसने आत कठ से भगवान शिव को पुकारना प्रारंभ 
किया । उप्की पुकार धर कारागारमे ही भगवान 
शिव प्रगट हए । उन्होने पूषण ओर उस्षकी सेनाका 
संहार करकं ब्राहयणसे कहा- मै तुम्हारेप्रेम ओर 
तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्नहुं। तुम मुडसेनजो 
कुं मांगना चाहो, मांग सक्ते हो । 

बराह्मण ते निवेदन किया- प्रभो, मन्न आपकं प्रेम 
भौर आपको भक्ति को छोडकर ओर कुछ नहीं 
चाहिए } यदि आप मुज्ञ पर प्रसन्नै, तो प्राणियोकं 
कृल्याण के लिए यहं च्योत्तिलिगके स्प में प्रगट 
होकर निवास करे । 
भगवान शिवने ब्राह्मण कीमप्राथना स्वीकार कर 
ली । वे वरहा ज्योतिलिगकेरूप में प्रगट हुए । उन्होने 
स्वयं अपने मृख से घोषणा की-यह ज्योतिलिग 
महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा । इसके दशेन 
ओर इसको पूजासे सभी प्रकारके दुःखों कं बन्धत 
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टट जायेगे । 

कहते है, सवंप्रथम उस ब्राह्मण ने ही उस ज्योति- 
श्लिग की विधिवत्‌ पृजाकीथी । ब्नाह्मण कं समयसे 
लेकर आज तक महाकालेरवर ज्योतिलिभ को पूजा 
होती चली आ रहीदहै। युग आये ञौर चले गये, 
शासन स्थापित हए ओर नष्ट हो गये, पर महाकाले- 
ठवर ज्योर्तिलिग की पूजा मे अन्तर नहीं पड़ा। 
भविष्यसे भी युग आ्येगे ओर चले जाये" पर 
ज्योतिल्लिग की पृजा में अन्तर नहीं पड़ेगा, नहीं 
पड्या । 

मंदिर मे ज्योतिलिग कुछ सीदियों के नीचे स्था- 
पित्तहै। देन ओर पूजा पर किसी तरह का प्रति- 
बन्ध नहींहै। कोई भी यात्री निकटसे द्शंन कर 
सकताहै ओर अपने नैवेयको अपने हाथो सेही 
ज्योतिलिग पर चदा सकता है । 

कहते है, ज्योतिलिग बड़ा चमत्कारिक है। 
मौ रंगजेब ने अपने स्वभाव कं अनुसार महाकालेदवर 
कृ वंदिर को तोडने का विचार किंयाथा, किन्तु जब 
वह्‌ उज्जेन पहुंचा, तो वह्‌ मंदिर को तोड़ नहीं सका । 
कुछ एेसा चमत्कार हुआ कि वहु मंदिर को हानि 
पहूंचाये बिनाही लौट गया । कहते है, उसने प्रभा- 


७0. 


वित होकर कुच जमीनोंकापटूा भी मंदिर के नाम 
लिख दिया था । कहते है, वह पटा आज भो मंदिर 
के अधिकारियों के पास विद्यमान है । 

उज्जैनी में महाकालेरवर के मंदिर के अतिरिक्त 
ओर कई दशनीय मंदिररहैँ। उन मदिरोमेदो मंदिर 
अत्यधिक प्रभावमय ओर चमत्कारिक बताये जाते हैं । 
उन दो मंदिरों मे एक मंदिरतो हरसिद्धिका मंदिर 
है ओरदूसरा मंदिरभेरवनीकारहै,जोक्षिप्रा के उस 
पार है) 

हरसिद्धि मंदिर के सम्बन्ध में कई चमत्कारिक 
कंड्ानिर्यां सुनने को मिलती हैँ कहा जातारहै कि, 
महाराज विक्रमादित्य ने हरसिद्धिके मंदिरमेही 
अपना मस्तक मां भवानी को अर्पित करके उन्हं सिद्ध 
कियाथा । यह्‌ भी कटतेहैँ कि, एकं डाक्‌ को हूर 
सिद्धि सेबड़ाप्रेमथा। वह प्रतिदिन चिपकर हरसिद्धि 
कं मंदिरमें दशन के लिये जाया करताथा। एक 
दिनि जब वह्‌ मंदिरमें दशेन के लिये गया तो पुलिस 
को पता चल गया । पुलिस ने पहुंच कर चारों ओर 
सेमंदिरको धेर लिया। पर जब पुलि आफर्षर 
मंदिर में गया, तो उसे वहा डाक्‌ दिखाई नहीं पड़ा । 
कहते है, मां हरसिद्धिने उसे अपने अंचल से ठक 
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लिया था । 
भेरवजी का मंदिर भी बड़ा चमत्कारिक है । कहते 


है, अगर कोई साधक वहां सच्चे मनसेभैरव की 
आराधना करे, तो उसे प्रत्यक्ष रूपमे भैरवजी के दर्शन 
हो सकते है । 

जो हो, उज्जेनी की गली-गली मे भगवान महा- 
कालेशवर के गृणों का गान होता रहता है । आस्तिको 
कीतो कोई बात ही नही, नास्तिक भी महाकालेश्वर 
के चरणों मे अपना सीश ज्ुकाते हैँ । उनकी गरिमा 
अपारहै। मनुष्यकोतो बातही क्या, देवताभी 
उनको गरिमा का गान नहीं कर सकते, नहीं कर 
सकते । 


ज्यो्तिलिग : भीमशंकर 


भीमशंकर ज्योतिलिग के स्थान के सम्बन्धमेदो 
प्रकार के मत पायेजाते हैँ । कुछ लोग सहुमपवेत पर 
स्थित शिवलिग को भीमशंकर ज्योतिलिग मानते है । 
यह्‌ ज्योतिलिग महा साष्ट राज्यमेपूनासेकुछदूरी पर 
स्थितहै । पासही भीमानदी भी बहती है, किन्तु इसके 
विपरीत कुछ लोग असम राज्यमे गोहाटी के पास 
ब्रह्य पवेत पर स्थित शि्वलिग को भोमशंकर ज्योति- 
निग मानते हैँ । दोनों मतो में कौन-सा मत सत्यहै 
यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है| क्योकि दोनों 
मतों के लोग अपने-अपने पक्ष मे प्रमाण उपस्थित करते 
है । अतः हम यहाँ विवाद में न पड़कर दोनों स्थानों 
के ज्योतिलिगों को श्रद्धापूवेक मस्तक ज्ुका कर आगे 
वदते हे | 

भीमदाकर ज्योतिलिग का आविर्भाव किस प्रकार 
हु भा--इस सम्बन्ध मे एक पतिर कथा शिव-पुराण मेँ 
मिलतीदहै, जो इस प्रकार है 

रावणके छोटे भाई कुमकणे की पत्नीका नाम 
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करकटी था । उसने एक पत्र को जन्म दिया था, 
जिसका नाम भीमथा । लंका मे जब राम ओर रावण 
का यृद्धहो रहा था, तो उन्हीं दिनों कृरकटी ने अपने 
छोटी वय के पृ्न भीमको लेकर लंका को छोड दिया 
था । वह लंकासे कुछ दूर एक पवेत पर जाकर रहने 
लगी थी । 

राम ओर रावण कायुद्ध जब समाप्त हो गया 
ओर जब राम सीता सहित अयोध्या चले गये, तो उप्त 
समय भी करकटी अपने पुत्रके साथपवेतपर ही 
निवास करती थी । भीम उस समयकृछ बडाहो 
गया था । वह इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था कि, 
उसके पिदाकानामक्याथा, ओर उपकीमां उसे 
लेकर अकेली पर्व॑त पर क्यों निवासं करती हे । 

एक दिन जब भीम ने अपनी मांसे अपने पिता 
का नाम ओर उनका हाल पृछा, तोकरकटी ते सीता- 
हरण से लेकर युद्ध में रावण के सर्वनाश तक की पूरी 
कहानी भीम को सूना दी । उसने उसे बताया किम 
उसके पिता का नाम कंभकणै था, जो बडा शूरवोर 
था ओर रावण काद्धोया भाई था, उसने उते यह 
भी बताया कि युद्धमे वह्‌ रामके हाथो मारा ग्या 
या । 
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अपने पिता अओौर अपने पूर्वजो को मृत्युको कहानी 
को सुनकर भीम उत्तेजित हौ उठा । उसकी रगोौँमें 
व्रिजली-सी दौड पड़ी । उसने अपनी माके समक्न 
प्रतिज्ञा की कि, जब तकं वह्‌ अपने पिता ओर अपने 
पूर्वजो की मृत्यु का बदलान लेगा, शान्तिसे नहीं 
बेठेगा 

भीमने बदला लेने के लिये महान शक्ति प्राप्त 
करने का निहचवय किया । वह अपनी मांसे आज्ञा 
लेकर अन में चला गया ओर ब्रह्माजी को प्रसन्न करने 
के लिये कठिन तप करने लगा । 

भीम धूप, रीत, वायु, ओर वषां के असह्नीय 
कष्टों को सहन करता हुआ बहुत दिनों तक तपमें 
संलग्न रहा । उसके तप को देखकर देवता समाकुल 
हो उठे। उन्होने ब्रह्मा जीके पास जाकर निवेदन 
किया- प्रभो, कु भकणे का पुत्र भीम आपको प्रसन्न 
करने के लिये तप कर रहा दहै। यदि आपने प्रसन्न 
होकर उसे वरदानदे दिया, तो पुनः चारों ओर बड़ा 
अत्याचार फलेगा, क्योकि भीम अपने पिता की मृत्यु 
काबदलालेनेके लियेही तप कर रहारहै) 


ब्रह्माजी ने उत्तर दिया- देवताओं, घबराभ 
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तर्ही, तुम सब अपने-अपने धममें लगे रहो) भीम 
कोतो वर देनाही पड़्गा | क्योकि वहु कष्टोंको 
उठाने मे साहस ओर संयमको नहीं छोड रहाहै। 
कोई भी हो, यदि साहस ओर संयम से तप करेगा, 
तो उसे वरदानतोदेना ही पड़गा। 

देवता करते तोक्या करते ?वेलौटगये।वे 
भीमके तप में विघ्न उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न 
करने लगे, किन्तु देवताओं द्वारा विघ्न उत्पन्न करने 
परमभीभीम तपमे संलग्न रहा। 

आखिर, भीम के साहसं भोर संयम पर प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजी उसके समक्ष प्रगट हए । उन्होने 
प्रसन्नमुद्रा मे उससे वर मांगने के लिये कहा । 

भोम बोला- भगवान भाप मुञ्चे एसा बल प्रदान 
कीजिये कि मै युद्ध में सबको पराजित कर सक्‌, किन्तु 
मुञ्चे कोई भी पराजित नहीं कर सके । 

ब्रह्माजी ने प्रसन्नताके स्वरमे कहा-एसा ही 
होगा । ब्रह्माजी से भमित बल का वरदान पाकरभीम 
बड़ा हर्षित हृभा । उसने अपनी मां के पास जाकर, उससे 
कहा- मैने ब्रह्माजी से सबको पराजित करने कावर 
प्राप्त कर लियाहै। अबतुम देखो, मेक्या करता 
हं ? मै चारों भोर एेसा प्रलय मचाञंगा कि, देवताओं 


+ 
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ओर ऋषियों-परुनियो का रहूना कठिन हौ जायेगा । 

भौर सचमुच भीम राक्षसो कौ सेना सजाकर 
ऋषियों ओर मूनियों पर कहर ढाने लगा । उसने 
बहुत बड सेना लेकर देवलोक पर भी आक्रमण कर 
दिया । इन््रने अपने लोकको रक्षाके लिये भीम 
से युद्ध किया, किन्तु इन््रको युद्ध में पराजित होना 
पडा । 

फलतः इन्द्र ओर सभी देवता भगवान विष्णु की 
शरण में गये! उन्होने भगवान विष्णु से निवेदन 
किया- ब्रह्माजी के वरदान से भीम अविजित हो 
गया है, वह चारो ओर प्रलय मचा रहाहै। आपको 
छोडकर हमारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता। 

देवताओं को कष्ट कथाओं को सुनकर भगवान 
विष्णु द्रवित होउठे। वेभीमको मारने के लिये 
स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित हये, किन्तु युद्ध प्रारंभ 
होनेके पूवेही आक्राशवाणी हूरई-भगवान विष्णु, 
भगवान शिवकोषशछोडकर कोरईभीभीम को मार 
नहीं सकेगा । अतः उससे युद्ध करना व्य्थंहै। बाप 
युद्ध-भूमि से लौट जादये । 

फलतः भगवान विष्णुभीमसे युद्ध किये बिना 
ही युद्ध-भूमि से लौट गये। 
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जब भगवान विष्णु भी भोमको नहीं मार 
सके तो भोम के मन कागव आकाश कोने 
लगा । वहु अपने को सवं विजेता मानने लगा । किन्त 
जब उसे भगवान शिव कौ याद आती थी, तो वहू 
कांप उठता था । उसते सोचा, जव तक भगवान्‌ शिव 
कोभी पराजित नहीं कर लिया जाता, तब तक 
सवंविजेता बनने का स्पप्न पूरा नहीं होता । 


अतः भीम अब शिवजी से युद्ध करने के लिये 
उन्है खोजने लगा, किन्तु कटठिनाई यहु थी कि 
शिवजी कहीं दिखाई ही नहीं पडते थे । बहुत खोजने 
पर भी जबभौीमको शिवजी दिखाई नहीं पड, तो 
उसने सोचा, शिवजी अपने भक्तो को सर्वाधिक प्रम 
करतेहैं। क्यों न॒ उनके किसी अनन्य भक्त को 
पीडाओंको आगमे जलाया जाय ? जब वह्‌ करुणा 
स्वरमें चीत्कार करेगा तो उसकी रक्षा के लिये शिव 
जी अवश्य प्रगट होगे । फिरतो गैं उनसे युद्ध करके 
उन्है भौ पराजित कर दुगा । 

उन दिनों शिवजी के भक्तोमे कामरूप देश 
के राजा विप्रधर्मा की अधिक स्याति थी) वह्‌ भौर 
उसकी पत्नी दोनों भगवान शिवजी के परम भक्त थे । 
दोनों ने अपने सुख ओर दुःख को उनके ही चरणों 
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पर डाल दियाथा | दोनों उन्हीं के भरोसे रहतेये 
ओर प्रतिदिन पार्थी बनाकर उनको पूजा किया करते 
थे । 

भीमकरे कानोंमे जब विप्रधर्मा को शिव-भक्ति 
का समाचार पडा, तो उसने कामरूप देश पर आक्रमण 
कर दिया । उसने युद्ध मे विप्रधर्मा को पराजित 
करके, उसे ओर उसकी रानीको बन्दी बनाकर कारा- 
गार में डाल दिया । 

विप्रधर्मा ओर उसको पत्नी, दोनो कारागारमेभी 
भगवान शिव के चरणों में अपना प्रेम निवेदन किया 
 करतेथे। दोनों कारागारमें भीप्रतिदिनमिद्रीकी' 
पार्थी बनाते यथे ओर उसे अपने आंयुभों से नहलाया 
करते थे। 

एक दिन जब विप्रधर्मा पत्नी सहित पार्थी पृजामें 
संग्लन था, तो हाथमे तलवार लिये हुए भीम वहां 
उपस्थित हभ । उसने विप्रधर्मा से प्रश्न किया - तुम 
यह क्या कर रहै हो ? तुमने मिट की यह्‌ कौन-सी 
वस्तु बनारखीदटै? 

विप्रध्मा ने बिना किसी भय से उत्तर दिया--हम 
अपने स्वामी शिवजी की पूजा कर रहे है । यह मिदर 
को बनी हई उनकी पार्थी है। 
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भीम क्रोध भरे स्वरमें बोला- मैं तुम्है अदेश 
देता हं, शिवजी की पूजा मत क्रिया करो ओर उनकी 
पार्थी मत बनाया करो । अगर तुम मेरे अदेश को 
नहीं मानोगे, तो मे तुम दोनों के मस्तक काटकर फक 
दगा । 

विप्रधर्मा ने बिना किसी भय से उत्तर दिया- तुम 
चाहे जो करो, हम शिवजी को पूजा नहीं छोड़गे । 
उनकी पार्थी बनाना बन्द नहीं करेगे । 

विप्रधर्मा कं उत्तर को सुचकर भीम आग-बबूला 
हो उठा । उसने कोध मे उन्मत होकर शिवजी की पार्थी 
को पैरोंसे कुचल दियाओौर विप्रधर्मां कै मस्तक को 
काटने के लिये अपनी तलवार उपर उठाई । तलवार 
विप्रधर्म के गरदैन पर गिरे, उसके पूवे ही भगवान शिव 
जीते प्रगट होकर अपने त्रिशूल से भीम को मृत्युकी 
गोद मे सुला दिया । उन्होने उसको सेना काभी संहार 
कर दिया। 

भगवान शिवने उमा सहित प्रगट होकर विप्र 
र्मा से कहा-पै तुम दोनोके प्रेम ओर भक्तिसे 
अतीव प्रसन्न हृं । तुम दोनों जो भी इच्छा हो, मृञ्लसे 
मांग सक्ते हो । 

विप्रधर्मा ने पत्नी सहित निवेदन किया- प्रभो, 
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हे आपके प्रेम ओर आपकी भक्ति को छोडकर ओर 
कुड नहीं चाहिये । केवल एक ही इच्छा है- आप 
ज्योति्षिगके रूप मे प्रगट होकर यहीं निवास करे, 
भक्तो ओर प्रेमियों का कल्याण करं । 

भगवान शिव ने विप्रधर्मा की प्राथेना स्वीकार 
करली) वे ज्योतिलिग केसखू्पमेप्रगटदहौ गये। 
उन्होने घोषणा कि--यह्‌ ज्योतिलिग भीपश्ंकर कं नाप 
विख्यात होगा, जो इसको पूजा करेगा, वह्‌ सभी 
प्रकारके दुःखोंसे ट जाएया । 

आज हम जिसे असम, सणिपुर, नागालैण्ड ओर 
मिजोरम आदि के नामसे सम्नोधित करते, उसे 
प्राचोन काल में कामरूप देश कहा जाता था । विप्र 
धर्मा कामरूप देश काही राजा था। उसी को घर्वै- 
प्रथम भोमशंकर ज्योतिलिग पूजा का सौभाग्य प्राप्त 
हुभा था । तब से लेकर आज तक बड़ प्रेम ओौर भक्ति- 
भाव से भोमशंकर ज्योतिलिग की पूजा होती चली 
भारहीहे। 

इसी प्रकार की कथा महाराष्ट कं भोमशंकर 
ज्योतिलिग के सम्बन्ध में भी भिलती है। केवल राजा 
कं नाम मे अन्तरहै। कामरूप देश के राजा का नामः 
विप्रधर्मा था । किन्तु दुसरे राजा कानताप सुदक्षिण 
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था सुदक्षिण के प्रम भौर उसकी भक्ति परभी 
भगवान शिव ज्योतिलिग के रूपमे प्रगट हये ये। 
वही ज्योतिलिग आज सहत्रपवेत पर मंदिर में स्थापित 
है । जिसे भीमशंकर ज्योतिलिग कहते हैँ । 

कहते है, अति प्राचीच काल में सहुत्रपवंत पर 
डाकिनियां निवासत करती थीं। जो भी कोई मनुष्य 
वहां जाताथा, वे उसे मारकर खा जाती थीं । किन्तु 
जब भीमशंकर ज्योतिलिग का प्रादुभवि हुमा तो वहू 
भय से मुक्त हो गया । 

किन्तु स्थान बड़ा दुगंम है। न साफ-सुथरी 
सङके त सीधा सागंहै। फिर भी अनेक लोग 
कष्टों को उठाकर भीमशंकर कं मंदिर मे जते 
ओर दशन तथा पूजा करके सफल मनोरथ होते है । 


 ज्योतिल्लिग ¦ केदारनाथ 


केदारनाथ ज्योतिलिंग केदार क्षेत्र मे केदार 
पर्वत पर स्थित हैँ । केदार कषेत्रम स्थित होनेके 
कारणही वे केदारनाथ ओर केदारेश्वर केनामसे 
अविहित किये जाते दै । स्कंद-पुराण के अनसार अनादि 
छेतर कहा जाता है । अनादितक्षे्र उसे कहते, 
जिसकं आदि ओर अन्तका पता नहीं चलता 1 कुछ 
लोगों का कह्नाहै कि प्रलय कालमेंभीकदार क्षेत्र 
की सत्ता बनी रहती है । स्कद-पुराण कं अनुसारजो 
मनुष्य केदार क्षेत्र मेँ मन्दाकिनी में स्नात करके श्रद्धा- 
पूरवंक शिवजी की पूजा करता है, उसे सांसारिक पीडयं 
दुख नहीं पहुंचातीं । 

शिव-पावेती को यह्‌ स्थान प्रिय है । कहा जाता 
है कि शिव-पार्वती यहां प्रतिदिन रातमें आतेदहै, 
मौर भिन्न-भिन्न रूपों मे अपने भक्तों ओौर प्रेमियों 
से मिलकर उन्हौ सुख प्रदान करते ही है, स्वयं 
भौ परम आनन्दित होते है | 

सतयुग में केदारक्षत्रमेंदही सहषि उपमन्धुने 
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शिवजी की पूजां करके अमरता प्राप्तकी थी। 
सहूषि उपमन्यु महन त्यागी ओर ज्ञाती थे । उनकी 
भगवान शिव मे भयित श्रद्धा थी । भगवान शिवने 
उनकी श्रद्धा मौर उनकी भव्ति पर प्रगट होकर उन्द्ै 
दशेन दिया धा) 

तरेता मे भी अनेक ऋषियों भौरमुनियोंनेकेदार 
क्षेत्र ने तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। 
कहते है, परशुराम जीने केदारक्षत्र मेही शिवजी 
को प्रसन्न करके उनसे धनुष प्राप्त किया था । 

दापरमें पाण्डवोनेभी केदारक्षत्रकी यत्रा 
कीथी। अजुन ने पाशुपतास्त प्राप्त करने के लिए 
केदारक्षच्रमेदही तप कियाथा। इस सम्बन्धमें 
एक कथा भो मिलती है, जो इसप्रकार है-महा- 
भारत के युद्ध मे विजय प्राप्तकरने के लिए अजुन 
ने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने का 
निश्चय क्रिया । वहु केदारक्षत्र में जाकर शिवजी 
को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा । उसके तप 
को सफल न होने देने के लिए तरह-तरह की बाधायेः 
उत्पन्न हुई, किन्तु वह्‌ विचलित नहीं हुमा । 

अन्त मे भगवान शिव अजुचकी वीरता भौर 
दुढृता की परीक्षा लेने के लिषएु स्वयं एक भील के. 
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रूप मे प्रगट हुए । भगवान शिवने किरात करूप 
मे अजुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार पर 
अजुन भी युद्ध के लिए उद्यत दहो गया। 

अजुन ओर किरात रूपी शिवमें युद्धहोने लया। 
अजुन के पास जितने बाण थे, उसने उत सभी बाणों 
का प्रयोग किरात पर किया, किन्तु किरात का बाल 
भी बांका नहीं हु । 

अजु न विस्मित होकर सोचने लगा, उसके जिन 
बाणो मे प्रलय मचने की शक्तिहै, वेबाण भी 
किरात पर क्यों असफल हो गये ? यह्‌ किरात कौन 
है ? कहीं किरातकेरूप मे भगवान शिवही तो 
नहीं, जो उसकी ददता कौ परीक्षा रहै हैं ?अजुन 
कै हदय में जब ज्ञान उस्पन्न हा, तो वहु शिवजी 
को पहचान सका । उसके प्रेम ओर उसको भविति 
पर शिवजी प्रसन्त हुए । उन्होने उसे पश्ुपतास्तर प्रदाच 
करके उसकी मनोभिलाषा पूणी को | 


कहते है कि वेदन्यास्जीने केदार क्षत्रमेही 
तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कियाथा। आज 
भी वहां केदारक्षत्र के पास ही व्यास गुफ़ा मिलती 
हँ । केहते है, वेदव्यास जी ने व्याप्त गुफ़ा मैं बेठ करके 
ही.श्रीसद्भागवत की रचनां कौ थी । 
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कहते हँ, महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ पाण्डवं ने 
केदार क्षत्र से होकर के स्वर्गारोहण की यात्रा की 
थी । आजकल तो बद्रीनाथ ओौरकेदारक्षेत्रकेबीच 
मे एक पवत सिर उठाये खड़ा हभ है । कृ लोगों का 
कहना है कि, प्राचीन काल में यह्‌ पवेत चहीं था ओर 
केदार तथा बद्रक्ष ्र-दोनों आपस में मिले हृएये । 
कलयुगमे भौ अनेक केदारक्षेत्र मे अनेक संतो 
जौर महात्माओं के तप करने की बात मिलती है। 
लोगो का कह्नाहै कि, केदारक्षत्र मे आजभी 
अनेक सन्त ओर महात्मा रहते है, कुछ लोगों का 
कहना है कि, जाड के दिनं मे जब मंदिर का द्वार 
बन्द हो जाता है, ओर जब केदारनाथ की पुरी शीत 
के कारण मनुष्यों सेखालीहो जातीहै ओर तो उस 
समय भी वे सन्त ओर महात्मा वहां रहते है, तपसे 
संलग्न रहते हँ । कुक लोग उन संतोकें दशेनका 
दावा भी करते है । वे कहते हैँ उनके उपर शीत भौर 
बफं का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता । उनमें पानी में 
भी पैदल चलने की अपूव शक्ति है। वे बिना भोजन 
के भी जीवित रह सकते ह । 
केदार क्षत्र पाचक्षवोमेबटहूभाहै। पचो 
क्ष्रों के संयुक्त रूप को पंच केदार कहा जाता दहै) 
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इस सम्बन्ध मेंभी एक कथा मिलतीहै भगवान 
शिवने कभी महषिका रूप धारण कियाथा। शिवं 
रूपी महि के पांच अंग पांच स्थानों मे स्थापित हुएये 
बाहु तंगताथ मे, मुख रुद्रनाथ मे, मद माहेश्वर मे, नाभिं 
कलेपेश्वर मे, जटा पश्ुरतिनाथ मे ओर सिर कंदार- 
पीठम धर्मम्रन्थों मे लिखा है-पंचकेदारों में 
केदारनाथ का प्रथम स्थान है। अतः सरवेप्रथम कंदार- 
नाथकाहो दशन करता चाहिए । जौ सर्‌ष्य सर्व- 
प्रथम केदारनाथ का दशन करके शेष कृदारोका 
दशन करतादहै, उसीको दशेन का लाभ प्राप्त होता 


है । 

केदारनाथ ज्योतिलिंग काआंविर्भाव कि प्रकार 
हृभा-इस सम्बन्ध मे शिव-पुराण में एक कथा मिलती 
हि, जो इस प्रकार है- 

अति प्राचीन कालमं नर भौर नारायण नामं 
कदो अवतार हुएथे। दोनों अवतारोंने केदारक्षव्र 
में पारथो बनाकेर बडी श्रद्धा से शिवजी की अराधना 
करते हुए जब अधिक दिन बीतं गये, तो उनके भेम 
ओौर भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रगट 
इए, उन्होने उनसे वर मांगते के लिए कहा । 

तर ओर नारायण ने निवेदत किया प्रभो, आप 
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जगत के कल्याण के लिए ज्योति्धिगके रूपमे यहां 
प्रगट हों ओर यहीं निवाप करे । 

भगवान शिवने नर गौर नारायण की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली। वे वहांज्योतिलिंगके रूप में 
प्रगट हुये । उन्होने स्वयं घोषणा की- यह्‌ ज्योतिक्िंग 
केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा ¦ इसके दर्शन ओर 
इसको पुजा से संसार के सभी प्रकारकेदुखदूरहो 
जायंगे । 

सवेप्रथम नर ओर नारायण रे ही उप ज्योति- 
लिंगकौपूजाकीथी। तब से लेकर आज तक उस 
ज्योतिलिंग की पूजा ओर अचंना बराबर होती चली 
आ रही है) कितने ऋषियों कितने मुनियो, कितने 
भक्तो ओर कितने प्रेयियों के द्वारा वह ज्योतिलिंग 
चचित ओर अचित हुआ--इसका ठोक-टठीक हिसाब 
कर्‌ नही लगा सकता | 

ज्योतिलिंग पौठकेही समानदहै। एसा प्रतीत 
होतारहै मानों कोई तिकोना पवेत खंडहो। पृथ्वी 
के भीतर कितनी गहराई तक गया है-ठीक-टीक 
नहीं कहा जा सकता । कहते ह, भूचाल आने पर 
पृथ्वी के ऊपर की सभी वस्तुं हिलने लगती है, किन्तु 
केदारनाथ ज्योतिलिंग के ऊपर रखे हुये दीपक पर 
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बड़ से बड़ भूचाल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। 

मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा-सा शिवालय 
की तरहुहै। अप्रेल से लेकर नवम्बर के प्रथम 
सप्ताह तक खुला रहता है। इसके बाद जब बफं 
पड़ने लगती दहै तो मदिर बन्दहो जाताहै। मंदिर 

बन्द होरे केक्षाथही साथशीतके कारण केदारकी 

बस्तीभी खाली हो जाती दहै। जब तक मंदिर बन्द 
रहता दहै, कंदारनाथ की पूजा-अचंना उषामठमे 
होती है। | 

मंदिरके पास से होकर मंदाकिनी प्रवाहित 
होती रहती है । मंदाकिनी का हर-हर निनाद दिन- 
रातग्‌जता रहतादहै। एसा प्रतीत होता दहै, मानों 
मंदाकिनी दिनरात भगवान शिव कं यणो का गान 
करने मे तम्मय-सी रहती है । पानी बड़ा ठंडा रहता 
है। फिर भी प्रमी ओरभक्तगण बड़ा श्रद्धा से 
मंदाकिनी के जल से स्नान करतें । 

रीत के दिनो केदारनाथ मनुष्य कीतो 
बात ही क्या पशुपक्षी भी नहीं रहते । केवल बफै, 
चारों ओर बफं । कभी-कभी ता इतनी बफं गिरती 
है कि सारी बस्तौ बफंसे ठक जाती है । तापमान 
शन्य से बहुत नीचे चला जाताहै। कहा जाताहै 
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कि एक किसी वषं तीन-चार साधुोंने जाडे कं 
दिनोंमे भो वहां रहने का प्रयत्न कथायां, एक 
दिन जब एक साधू मंदिर के दार पर बैठकर जाप 
कर रहा था, तो वह ठहर कर गिर पड़ा गौर 
प्राणहीन हौ गया। दूसरे दिन जब उसके साथी 
उसके शव कोलेने के लिए गये, तो उसके शव का 
कहीं पता नहीं था । उसका राव कौन ओौर कहां उठा 
ले गया- इसका कुछ पता नहीं चला । फल यह्‌ हज 


-बचे हुए साघु उर गये । वे वहां से भागकर नीचे चते 
-अये । 


केदारनाथ अत्यधिक चमत्कारिक है । चमत्कार- 
"यणे घटनाय घटती ही रहती है । आसपास सिद्ध- 
सन्त भौ निवास करते हैँ । किन्तु उनका ददन भाग्य- 
शालियोको ही होता है। पास ही पव॑त पर एक 
सरोवर है, जिसमे एक नाग देवता रहते हैँ । कहते है, 
उन नागदेवता का दशन जिसेहोजाताहि वहु सिद्ध 
हो जाता है । 

गर्मी के दिनोमेभी कंदारनाथजी में भयंकर 
जाड़ा पड़ताहै। जिस दिन वृष्टिहोतीदहै ओर हवा 
चलती है जाड इतना अधिक बढ़जाताहै कि प्राण 
-कापने लगते है, किन्तु आश्चयं है, नतो जाड से कोई 
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मनुष्य बीमार पडतादहै,न मरता है । वृद्ध से वृद्ध 
मनुष्य भी रिव-शिव कहते हृए उस बर्फानी हवा को 
अपनी छातीपर लेते है । | 
मंदिर के आस-पास का दृश्य बड़ा ही मनोहारी 
है। एेसा प्रतीत होतादहै मानों प्रकृति ने बड़ी 
श्रद्धा से उस स्थान को अपते हाथोसे संवार-संवार 
करबनायाहो। बफंसे ढकी हुई पवत की चोटियों 
पर प्रातःकालीन सूयैकी सुनहली किरणं जब पड़ती 
है, तो दृश्य ओर भी विमुग्धकारी बन जाता है । मंदिर 
कं पीठे ही आदिगुर शंकराचाये को समाधिदहै। 
एेसा प्रतीत होता है, मानों वे भगवान शिव के एसे 
ध्यान पे मग्न हो, प्रलय भो जिसे तोडने मे असमथ 
हो । कारा भी उक्षी तरह भगवान कंदारनाथ 
कृ मंदिर कं पे अनन्त निद्रा में सो सकता। 
[1] 


